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सरगृतयाह्रमय के 


निष्पक्ष समीक्षकों, 


शिक्षकों, शिन्ासुओं, 


प्रधिकारियों तथा प्रेमियों 


को यह शोप-लेखाबली 


सादर सर्मर्पित है। 


आककथन 


विषाठा भी सृष्टि के रहस्य को जानते थे लिए जिस प्रकार चैशानिक 
प्रवत्नशी ल रहता है, ववि भी सूष्टि के मम्यग को ससमने मे लिए उसी 
प्रकार समीक्षक भी जुटा रहता है॥ समौक्षक मी इसो शाथना के पलरपरूप 
सरार में समाज वे आमक्ष साहित्य ब्रे 'सत्प शिक्ष ग्रस्दरस था कत्ररप़ 
उद॒पादित होगा है, जिधसे सहृदय सामाजिक प्रवश्य ही साभावित होता 
है पौर साद्वित्व प्रध्टाप्रों की भी पेरणा भषया कसी मे क्यो रूप मे 


दिशानिदेश मिलता है । 


सरइहवाह्रमपरपी भागखवृक्ष गो विधासता, संपतता तपा उपयोगिता 
दिसो भी प्रयृद मनोधों से शभी छिल्लो नहीं रही है। शिशु पिए भी डुध 
सींग इसे पष्ट बरने भे भपतो सारी ताकत लगाए हुए हैं। पते तो ये लाग 
इसी धासाप्रो को नष्ट कर रह ये, पर इससे ये जब हवग नप्ट नहींवर 
पाए, तो प्रय ये इसरी जड़ को जत्दी में जल्दी काटन में लग गाए हैं। पता 
नहों, ऐसा ये धपते डिरा प्रपोरन बी सिद्धि बे लिए बर रहे हैं ? वितु यह 
सच है कि ऐसा गरके ये सोय एर बहुत पद्दी शविहामितर तथा राष्ट्रीय 
हातिताएप' भूल गर है हैं। मरा इस प्रनुरोध है हि भारतराध्द दे द्वित 
में ये "एगा' पही बरें, प्रौर सरहतवाध मय की विविष प्रपार हपा उपयोगी 
सम्पत्ति को देसें, परसें, उसे सवधित एवं परिवर्धित हात दें, रोषां उगसे 
प्रपते समप्र मारपराष्टर को साम्या विते घोर गौरवा यव हो) दें । 


यह सैत्ा सौमारय है वि बचपन से हो मुझे सगशतभापा गो शोलने- 
पपमने गौर पढ़ते लिशते को भ्रप्रवशर मिला । झागे चमरर तो मुझे इगसे 
प्रपनी मातृभाषा जगा घुस भी मिलन सगा। देदेकृपरा एश युरक्पा से अब 
हैं ऊरलिशाजगर में सहहुत भाषा का छब्यापर बात, तो एम [पराषा) में 
लिफ्े गए विदिप पे थो का शम्ीक्षासत्र हास्दाव बरतेजए बुझे द्लिब धबगर 
पिला । पलहयसूष क्‍्रपन क्माष्याय ने प्नुरुष इसी बौष मैं शोषपरश दुए 


दर ] 


लेख भी लिखता रहा हूँ, और उछ्ट अपने देश की सम्मानित झोधपत्रिकात्ना 
में प्रकाशित भी कराता रहा हैं। किन्तु इधर-उधर बिखरे हुए रहने की 
श्रपेक्षा घाये में पिरोए हुए पुष्प श्रधिक रोचक, झधिक उपयोगी तथा भ्रधिव' 
प्रभावशाली होते हैं प्लौर इसोतिए उहें पुष्पहार' वी सुन्दर प्तज्ा दी 
जाती है, बस, इसी भावना से सम्प्रेरित होकर इस बर्ष मैं ध्रपने वही 
शोघलेखों को 'झोघलेखावली' नाभ देकर पुस्तक रूप भे एकत्र प्रकाशित 
कराके संस्कृत दाहुमय के विद्य्ों, समीक्षकों, कर्णघारों तथा उपातकों 
की सेवा में पहुँचा रहा हूँ, झौट ऐसा करके में श्रपने मत में प्रसन्‍्द 
आवन्द का भी अनुभव कर रहा हूँ) मृझे झाशा है कि उहें मेरे ये 
शोघलेस पसन्द झाएगे झौर इनसे सस्दत माया की समीक्षान्सम्पत्ति में कुछ 
वृद्धि भी होगी । 

श्री श्यामलाल मल्होत्रा (प्रीप्राइटर, ईम्टन बुक लिकस, न्यू चस्द्रायस 
रोड, जवाह्रतगर, दिल्‍ली-७) के प्रति मैं अपने हादिक धन्यवाद श्रक्ट करता 
हूँ जिद्वाने मेरे इन शोषलेसो को उत्साहपूर्वक' पुस्तक का सुदर स्वरूप 
अदान क्या । यद्यवि इस पुस्तक के घुद्धमुद्रढ हेतु पर्याप्त उपाय किए गए 
थे, लेतिन फिर नी भेरी दृरश्पितिकश्ातु इसमे यत्नन्तत् छुछ प्रंशुद्धिपाँ रह 
गई हैं। विद्वान तथा सहृदय पाठक से मेरी प्राथंथा है ति इस प्रेसापराय के 
लिए वे मुझे क्षमा करें । 
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गुणालक्कारभेदमीमांसा 


माधुर्वादिषु गुणेपु उपमादिषु चालड्डारेपु भेदो वर्त्ते नवेति विषयमादाय 
बुधेपु भुयान्‌ विवादों विच्ते! अस्मिन्‌ विपये श्रीभाभहभट्रोदभट-वामन- 
आन दवर्धन*मम्मटादिभि अनेक रालद्धारिक विमर्शों विहितोइस्ति । सर्वप्रथम- 
मह घ्वश्यालोककारस्थ श्रीमदानन्दवर्धनाचायंस्थ अभिप्राय प्रदर्शामि। स॑ 
लिखति ध्वन्यालोके द्वितीयोद्योते पष्डया कारिकायामू-- 


“तम्रयंम्रवलम्बन्ते येडड्धिन ते गुणा स्मृता । 
श्रद्धाश्रितास्ट्वलड्धा रा मन्तव्या कटकादिवत्‌ [7 


अयमाशयों यत्‌ लोके यथा शौर्यादयों गुणा समवायसम्ब पेन आत्मानमेव 
समाश्रयन्ते, तथैव काब्ये अद्धित्वेन ( प्राधान्येन ) राजमान रसमेव ये अब- 
लम्बन्ते, ते माधुर्यादयों गुणा सब्ति । एवज्च लोके यथा कटककुण्ड लादबो- 
लड्भारा सयोगवृत्या शरीरस्य अवयवानेव आश्रयन्ते, त्थव काब्ये अज्भुत्वेन 
दृश्यमात शब्दमथमेव दा ये समाश्षमन्ते, ते उपमादय्रोध्लझ्भारा मयन्ते। एवं 
रौत्या गुणालड्भारयो स्पष्ट पार्यक्य प्रतिपादयता श्रीमता ततत्रभवता क्षानन्द- 
वर्धनाचार्येण निर्णीतमस्ति यदु-- 


१ माधुर्यादथों गुणा रसधर्मा भवन्ति। 
३ अनुप्रासोपमादयोउलड्ूारा शब्दार्यधर्मा सन्तिं। 
३ अत आश्रयभेदेन गुणालद्धारयो भेदो दुर्वार एवं शेय । 


प्रमेदवादिनों भट्टोज्ूटस्य मतम्‌ 


भट्टी दभदेन स्वविरचितै भामहविवरणे प्रतिपादितमस्ति यद्‌ गुणालद्भारयो 
कश्चिदू भेद एवं नास्ति । तस्थायमाशयोउस्ति यत्‌ समवायवृत्त्या आत्मति 
तिप्ठन्त शौर्यादयोगुणा , संयोगवृत्त्या घ अवंयवेपु स्थाव लभमाना कटक- 
बुण्डलादबोलद्भाय यथा आश्यभेदेन भिन्‍्नभिन्‍ना मन्‍्यन्ते, तमेव समवाय- 


र्‌ शोघ-लेखावली 


बत्या रसे बस तो माधूर्मादयों गुणा , सयोगवृत्त्या च शब्दार्थेप्‌ बसम्तोड्नुप्रासोप- 
सादयोज्रंडूेगरय ऋषि भिल्तशिन्ता मन्तब्या इति चेत्कश्चिद्‌ गुणालडूरभेदवादी 
यद॑त्‌, तह तन्‍त स्वीकरणीयमस्ति । यवोहिं लोक्वियु शोर्यादियु गुणणु तथा 
कटकऊुण्डलादिपु अलद्भारिष्‌ आश्रयभेददशेनात्‌ जंयति भवतु नाम सावद 
प्रितत्वम, किल्तु काब्यजगति अ्रसिद्धाना माधुर्यादिगुणावा तथा अनुप्रासोपमा- 
दोनामतंद्भाराणाम्‌ उभयेषासपि स्मवायदृत्यंब काब्ये अवस्थानात्‌ तेषु भेद- 
बुद्धिनेंव करणीया । धुनरपि यदि कोडपि भेद पश्येत्‌, तंहि यहुढलिकप्रवाहेणेव 
तदीया सता भेदबुद्धिरस्ति 4 बतस्सा बादरभीमता सनाहँति । 


भेदवादिवामनाधारयमतंम्‌ 


श्रीमता वामवाचार्यथ महता विस्तरेण गुणालडाराणामु अवस्थिति 
पृषक्‌ पृथक्‌ निर्धारितास्ति । से लिखति स्वकीयस्य काव्यालद्धारसूअस्य 
तृतीयाधिकरण प्रथमाध्याये-- 

१ “काब्यशोभाया कर्त्तारों धर्मा गुणा ” (३३११) । 

२ "तदतिशयहेतवस्त्वलद्धारा " (३॥२) । 

३ “पूकके ग्रुणा नित्या / (३॥१॥३) । 

श्रीवामनाचार्यस्य माशयो5स्ति यद्‌ ये शब्दार्थधर्म काव्यशोभा उत्पद्यते ते 
माशुयदियों गुणा एवं सन्ति, न तु ते क्दापि भनुप्रायोपमभादयोधलद्धारा 
भवीत । यतोहि अनष्भारास्तु काव्यणोभायाम्‌ वाधिकयमात्र सम्पादयलि, ता 
जौभामुत्पादभितु सु गुणा एंव क्षमन्ते । न केवल वावदेतावदेव, अपितु माधुर्या 
दीना गुणाना काव्ये अनिवार्या स्थितिमबति | झतोहि तानु बिना काब्यशोमा 
एवं में भवति । किंतु अलकाराणा प्रयोगस्‍्तु नितरामेच्छिकरों भवाति | वतोहि 
अबड्टायबाम्‌ अभावेषपि काम्यशोभा न क्षीयते 
चरेन्मतेस्थ भय सार -- 

१ जुणा काब्यशोभाविधायका स्वरुप्राधायका वा भवन्ति । 

रे असछूरास्तु केवलम्‌ उत्कर्पाधायका भवन्ति / 

३ काब्य गुणा अपरिदार्या भवन्ति 

४ राव्ये अलशुहरा ऐच्छिवर भवल्ति $ 


भुणालड्भारभेदमौमासा ३ 
झ्थ कोमम्मदाचायं मतम्‌ 


ध्वन्यालोकका रस्यैद मत समर्भयमानेन श्रीमम्मठाचार्यण भट्टोझ्भूटल्य 
अभेदपक्षस्तु नितरा बण्डितोइस्ति, सहैब “'कान्यशोभाया कर्त्तारों शर्मा ग्रुगा ” 
इति सूत्रे बामदाच्षार्मप्रतिपादित गरुणाना काब्यशोभाकत्तु त्वमपि प्रत्याब्यात- 
मस्ति। किन्तु (पूर्वे ग्रा नित्या ” इति सूचे बामनाभिमत गुणाना नित्म॒त्व 
सहर्षमड़ीकृतमस्ति । स लिखति स्वीये काव्यप्रकाशे अष्टमोल्लासे-- 


“ये रसस्याड्िनों धर्मा शोर्पादिय इवात्मन ॥ 
झरकर्षहेतवस्ते स्पुरघलल्थितयों गुणा, ॥7 
किन्तु+- 
“उपकुर्वन्ति त प्न्त ये'डूहारेस जातुचित्‌ ॥ 
हारादिवदलडूरास्तेडनुप्रासो पसावय ॥/ 
गुणाविषये तदाशय 
१ भरुणा आत्मन शौर्यादय डव रसस्येव धर्मा सन्ति। 


२ गुणा रसे अचलस्थितय (अनिवार्या ) तथा उत्कर्पाधायका धर्मा 
सन्ति । 


३ गुणा वर्णार्थाना धर्मान भवन्ति । यदि च कदाचिद्‌ भवन्‍न्त्यपि, तहिं 
गुणावृत्त्या एवं भवन्ति । 
श्रलद्धा रविषये तदभिप्राय 


१ अलद्डारा काय्ये विद्यमान रस यदा-कदा उपबुर्वन्ति 
मथा-- 


“भपसारय घनसार छुठ हार दुर एवं कि कमले ?ै 

भलमलमालि | सृछालरिति बदति दिवानिश माला ॥ 
इत्पादी बाचक्मुखेन, तथा 

>प्नोरागस्तोद. विषमिव वितपंश्यविरत 

प्रमाभो नि्ूस ज्यलति विधुत परावक इव॥ 


हिनस्ति प्रत्यद्ष कवर इब गरीयानित इतो 
थे माँ छातु तात प्रमवर्ति म चास्वा न भदतों ॥7 


डे शोध-लेखावली 


इत्यादों वाच्यमुखेन अलड्ूारी रसमुपठुरुत । 
२ अलद्शारा काब्ये विद्यमान रत्त थदा-कदा नाप्युपकुर्वेन्ति 
यथघा-- 
“चित्ते दिघटते न चुद॒यति सा गुणेप्‌ 
दाग्यासु लुठति विकसति दिड्मुखेषु । 
थचते वत्त॑ते प्रवत्तेते काव्यबस्धे 
ध्याने न च्रुटर्यात चिर तरुणी प्रगल्मा ॥! 
स्पष्टमस्ति यदत्रत्योध्नुप्रात खड्भार न पुष्णाति । 
३ अलड्भारा कांग्ये रसाभावात्‌ वेवलम्‌ उक्तिवैचिल्यहेतवी भवन्ति ) 
यया-- 
“मत्रे क्वाचि गते सरोरुहवते बद्धानने तास्यति, 
कादत्छु भ्रमरेपु वोक्य दम्िताप्तम्त पुर सारसम्‌ ॥ 
चक्राह्देन वियोगिना विसलता नास्वादिता मोज्किता, 
कण्ठे फ्ेवलमग्रलेव मिहिता जीवर्य निमरच्छुत ॥! 
अस्मित्‌ पद्ये विधमाना उपमा उदित-वैचित्यमेद सम्पादयति, अडृते 
विप्रलम्भश्गारे तु सा प्रातिक्त्यमेव वितनोतीति सटटूदयाना प्रत्यक्षमेव । 
४ अलड्धारा स्देव वर्णार्थाना धर्मा भवन्ति। 
५ अलब़ूारा काव्ये अनिवार्या न भवन्ति। 
एवमुपर्युक्तया युक्‍त्या ग्रुणालड्राराणा भेद स्पष्टीइत्य भट्टोझ्भूटस्य 
अभेदवादिपक्षप्रत्याब्यानपुरस्सर वामनाचार्याभिमत 'ग्रुणाना काव्यशोभाया 
दत्त त्व' पण्डयन्‌ मम्मटों वक्‍नुकामोइस्ति यदू यदि वामनानुसारेण गुणा एवं 
काव्यशोभावारका मयेरन्‌, तदा अयमपि प्रश्न समुदेति यत्‌ 'समस्‍्ते गुण 
काब्यशोभा भवति, उत्तोहो बतिपये ? इति' | यदि व समस्ते गुर्ण काव्यशोभा 
मयेत, तहि गौडी पाज्चान्नी च रीती काव्यस्थात्मा नैंक मंबितु शक्‍नुत । 
यतोहि भतयो सर्वे गुणा त भवत्ति । एवज्च 'रौतिरात्मा वाव्यत्य/ इति 
वामनोक्तमेव सहि सगच्छते । अथ यद्दि क्तिपये गुर्ण काव्यशोमा अद्भीकियत, 
तहि '“अद्ावत्र प्रज्वलत्यम्िरच्चे प्राज्य प्रोचन्नुल्सत्येप धूम इत्यत्रापि 


भोजीगुणस्य विद्यमानत्वात्‌ काव्यत्व मन्तब्य शविष्यति, यदु वस्तुनोप्च अस्टयेव 
नहि । विपरीतदशायां तु-- 


गरुणालडुारभेदमीमासा ५ 


“स्वगप्राप्तिरनेनेव देहेत वरवणिनी। 
पझस्या रदच्छदरसो न्‍्यवकरोतितरों सुधघाम्‌ ।7 
इत्यत्र गुणाभावे सत्यपि काव्यत्व नयमविषयीोभवति ॥ एतस्मादघेतो 
बामनाभिप्रेत ग्रुणाना काव्यशोभाकत्तुं त्व नितरा निन्दनीयमेव घीघनैरिति 
श्रीमम्मठाचार्याशयो नास्ति केषामपि शेमुपीजुपामविदित । 
इत्यमह विविध विचिन्त्य इममेव निष्कप लभे, यदु ध्वनिकारप्रकाश- 


कारयोरेव कथन सूसगत विद्यते । तदनुसारेण गुणालड्भारभेदमीमासा सक्षेपेण 
प्रस्तौमि-- 


गुणा अलडूरा 
१ रसधर्मा । १ शब्दायंधर्मा । 
२ अनिवार्या । २ ऐच्छिका । 
३ सदा रसोत्कर्षका । ३ (क) यदा-कदा रसोत्कर्पका । 


(ख) यदा-कदा रसापकर्षका । 
(ग) यदा कदा_ उक्तिवैचिब्रय- 
मात्रावहा । 
सम्प्रति अह विश्वसिमि यदेतावता विवेचनेन गुणालद्डारभेदों विशद 
स्पष्टीभूतो भवेत्‌ । अतो5ग्रे 'विद्वत्त्त्ल पल्लवितेन' इति धिया विस्तरादु 
विरमामि* । 





$ यह शोघ लेख डी एस वो रजत जयन्ती पत्रिका (नैनीताल), १६७६-७७ 
तथा उदीची (नैनीताल) १६५६२ मे प्रकाशित है ॥ 


वैदिकवाडमये अलड्ूकारा 


यद्याप काव्यशास्तस्थ वेदशास्तेण सह छो८पि साक्षात्सम्भ'धों ने दरीदुश्यते, 
यतो हिं प्रभुसम्मितशब्दप्रधानेभ्यो वेदशास्त्रे भ्यः शब्दार्धयो्गुणभावेन रसाज्ू भूत- 
व्यापारप्रवणतया विल्क्षणस्थ लोकोीत्तरवर्णनानिपुणस्थ कास्तॉसम्मितोपदेश» 
दायकस्य काव्यस्थ शास्त्र स्वेधा भिन्‍नमेवास्ति, तथा शिक्षा-कल्प श्याक्रण- 
निरश्वत ज्योतिष छत्दोनामभि' पड्भिवेंदादधु श्ूतशास्त्रेरपि सह काभ्यशास्तरस्थ ने 
कापिसाक्षात्‌ सद्भतिेगनप्रधमवतरति, तमाषि 'देवस्य पश्य कांस्य मं ससार 
मे जीयति' इत्यथववेदवर्चो विचिन्त्य एवट्च तत्कतूँद्ते 'क्िमनोषो 
परिमू स्वयम्भू” इत्यूग्वेदस्थ अशे समुपलम्ध कबिशम्द बिश्लिप्य वेदानामपि 
अजरामरकाव्यत्वसिद्धौं सत्या सब्ावि बाव्यत्वदशंनामिलापो विदुपां बिलसति- 
तराम्‌ । प्राघा भारतविद्ेपामपि इदमेव तात्यनमासीद्‌ यदशेभाणा सत्यविद्याना 
प्रादुभविविकासी वेदेभ्य एवं भूतवन्ती सत । एतादृश क्मिपि शाने नास्ति 
सम्प्रति यरंय मूल वेदेषु न भवेत्‌। विष्टरनित्स-मं्समूलर-पीटरपिट्संन- 
याक्ीबिं-राषग्रभृतथों नूत्ना पराश्यात््यविपश्विदपश्थिमा अपि ऋग्वेद विश्व- 
साहित्यस्य प्राचीनतम ग्रन्थ मन्यन्ते । वेदशब्दोईबि ज्ञानार्थक एवास्ति। 
अस्मादेतों ससारस्थ सवविध नाम ज्ञान ज्ञानपबासे दा वेदेपु लब्धु शबयते 4 

भारतीय ज्ञात-मूर्योईपि ऋग्वेदकाले एवोदय प्राप्तवावासीतू । अह सबबे- 
प्रथम तु ऋग्वेइस्थ ऋक््वेव प्रारम्मिको साहित्यिकी सुषमामवलोक्यामि। 
आयत्माकीना पूर्वजा उद्यमिन्या तिरदबुशामा अ्रद्वतेरामुक्ते सनोहरे प्ाज़णे 
निवास बुवन्ति स्म। अत बाले बाले प्रह्ति' स्वोयह्ृपाकोपाध्या तानू 
प्रमावयति हमर । त्दानी प्रहतिप्रभावितास्ते पुर्दंजा प्राइतिवीं शक्ति तस्या 





१ अ० ने> १०६ हर 


वंदिकवाइूमये अलड्ाय ७ 


क्ृपावृद्धये कोपशाम्तये वा एकाग्रमनसा स्तुवात स्‍्म। ह॒दयान्तरालातू बिनि- 
गंतास्तेघा ता स्तुतयो भूश मामिक्य सोल्दर्यवत्यश्च भर्वात् सम | अत एवं 


तत्र सर्वेव्ातायासेनैवागत स्वाभाविक काव्यस्व विदुपा मनोहरणाय कल्पतेतरा- 
भेव । 


केषाज्चिद्‌ विदुषा तु कथममस्ति यद वेदेपु ध्वनि-गुण-रप्त-रीत्यलद्धारा 
सर्वे एवं काव्यशोभाधायका भेदा सन्ति, एव्च ते रुपक-उत्मेक्षा अधति- 
शयोक्ति-व्यतिरेक इ्लेपादीनामलड्डाराणा तु केचित्‌ सद्धेता अपि प्रदर्शिता 
सन्ति*, किन्तु डॉ० एस० के० डढे--महाौदयाय वेदेप्वलद्धारबाहुल्यदर्शन मैच 
रोचतेर | अय महोदयो वेदेपु काव्यत्वमलड्भारवत्त्व वा मन्यते तु, किन्तु 
काव्यत्वस्यालडूरवत्त्वस्थ वा तत्र किमपि विशिष्ट महत्त्वमुररीकत्तुमय न 
सज्जितो भवति । 


मसामकीना अल्पीयसी शेमुपी त्विदमेव निश्चेतुमीहते यल्‍लौक्किसस्ृत- 
कृविताकामिनीकान्तकलेवरक्रान्तमानसा कालिदासीयोपमामाधुरीमत्ता महा- 
कविदण्डिपदशालित्यलीनचेतसो बाणभट्टीयरसभावपशलतापाशवद्धा भावुका 
सहृदयहृदया सुकुमारमतयों विपश्चितो भवन्तु नाम बेदवाइूमये काव्य- 
माधुरीप्राप्तिप्रयत्ते ध्यर्थपरिश्रमा , किन्तु निरविशेषमतयों विद्वासस्तु तन्नापि 
स्थाने स्थाने काव्यात्मक सौन्दययं नयनपथातिथीकत्तुं प्रभवन्त्येव । 


अथाह्‌ केतिपयान्येतादृशान्युदाहरणानि प्रस्तुतीक्रोमि, थानि वैदिक- 
वाडमये:लद्भाराणामव्याजमनोहरी द्वत्तस्तीझ्द्धारिणी सत्ता सूचमितुमेव नहिं, 
अपि तु निर्धारियितुमपि क्षमस्ते । 





३ (क) आचार्यविश्वेश्वर स्वकृतकाब्यप्रकाशटीकाभूमिकायाम्‌ । 

(ख) पी० वी> काणे--महोदय स्वकृते 'हिस्ट्री आफ सस्कूत पोद्टिक्स' 
ग्रन्ये हिन्यामनूदिते ४०५-४०६ पृष्ठेपु ॥ 

(ग) श्री एच्‌० एस्‌० डिवेबर, 'ले फ्योर द रेतोरिक द लोद” नाम्नो 
ग्रन्थस्थ द्वितीयपरिचब्छेदे। अय ग्रथ पेरिसे १६३० खिप्टाब्दे 
प्रवाशितो5स्ति 4 

३ दृश्यता तेम्य 'हिंस्ट्री आफ सस्कृत पोइटिक्स! ग्रन्थस्य प्रथमभागे ३४१ 
तम पृष्ठम्‌ ॥ 


द्व शोघ-लेघावली 


ग(56 स्ेद्रथम सवोचद्धाराणा मूसभुतां उपभारें एवं भव नयनयोस्प्ारी- 
क्रियते । यधा---'सूर्यो देवीमुधत रोघमानां मर्यो न योषासम्येति पह्चात्‌'* 


इति। 


अवाय भाव -- सरणशील सूर्यो देदीप्यमानामू उपस पथैव अनुधावर्ति 
अनुसदति वा, यथा (ररिस्सु ) मतुष्य सुन्दरी युवतिमतुसरति ! अन्न ऋषिदुण्दो 
सूर्य उपमेय तस्थ मनुष्य उपमानम्‌, एकेव उपा उपमेंया, तस्या युवति 
(योपा) उपमानम्‌, इवाथकों वैदिक 'त शब्द एदरोपमावाचके शब्द, अनु- 
घावनमतुसरण वा साधारणधर्म | विचायंत्रा साम तावदू्‌ यदत्रोषभाया 
सर्वेधामेवाज्भधाना विद्यमानत्वात्‌ पूर्णोपमा वैया स्चेतसा मनो नाहरति २? 


यथा बा-- 
परा हि से विभन्‍यव पता्त तम्य दृष्टये । बयो न वसतोदप५ ॥ 
अस्यामूचि ऋषे शुन शेपस्य मन्युरहिता बुद्धयो बयुमते जीवनाय तमैव 
पराप्तन्ति, सथा पक्षिणों गीडाय परापतन्ति । अश्राष्युपमेम्रेपमानभावों हृदय- 
हर अतिभाति। यथा बुद्धव उपमेया , तासा पद्षिण उपमावर्म, इवा्थेंको 'ना 
शब्द एवाताप्युवमादाघक शब्दोइस्ति, परापतन प्रत्यावत॑ंन चे साधारणधर्भो 
दृश्यते 
सथा बा+- 
प्रतद्विष्पु रतवते बोयेंरा मृपो मन भौम कुचरों गिरिष्ठा 
यस्योदधु त्रियु विकमशोव्वधिक्षियस्ति भुव्तानिंविद्वा॥ 





४ उपमेंवा शैलूपी सप्राप्ता चित्रभुमिकाभेदाव्‌ 
रम्जपति काव्याज्े तृत्यती तद़िंदा चेत ॥ 
(मणपदीक्षित , विश्रमीमासायामुफ्तानिस्पणारामें) 
४ “सादृश्य सुन्दर वाक्यायोवस्वारकेमुपमालकूति '--[पष्डिदराज- 
जगन्‍नायो रसगद्भाघरे) 
६ हहस्वेद, १३१३२ 
७ ऋणवद , १!१६॥४ 
८ ऋ हन ह१शडार 


वैदिकवाडूमये अलड्धारा & 


अस्मिन्‌ मन्त्रे तु श्लेपपुष्टोपमाया सौन्दय हृदयहरत्व वा दर्शनीयताया 
सीमानमेव स्पृशति, हृदयतन्त्याश्व ताराणि झड्भूरोति । 
ऋचो भावो$स्ति यद्‌ू भीम आकृत्य॑व भयड्डूर , कुचर कुत्सित जीवधात- 
पुरत्सर चरति य स बुचर कुत्सिताचरणशील , गिरिष्ठा पर्वतादिप्रदेशवत्ति- 
गह्नरवासी मृग सिंह दव भोम शत्रुभयद कुचर 5-कृषु सर्वासू भुमिषु (त्रिपु 
लोकेध्विति भाव) चरति य स॒ कुचर सर्वव्यापी, गिरिष्ठा ग्रिरि--मन्त्र- 
रुपाया वाक्ति तिष्ठति य स गरिरिष्ठा (सप्तम्या अलुक) विष्णुवीर्येण (हेतुना) 
सर्वे स्तूयते । 
अत्र विष्णु उपमेय , तस्य मृय (सिह ) उपमानम्‌ । सादृश्याथंको वैदिको 
“ना शब्द एघोपमावाचक शब्द , तथा स्तुतिविषयता एबोभयो साधारणधर्म । 
भीमत्व कुचरत्व गरिरिष्ठत्वज्घ श्लेपसाहास्येनोभयधर्मीणि सा ते ॥ 
यथा बा-- 
*रथोव कशवाइवां प्रसिक्षिपत्‌ श्राविदूतान्‌ कृणुते व्ष्या श्रह!* 
एप भाव - यथा रथी कशया अश्वान्‌ अभिक्षिपन्‌ प्रेरयन्‌ स्वदृतान 
भटान्‌ आधिष्कुम्ते, तददेव असौं पर्जयोडपि मेधान्‌ प्रेरयन्‌ वर्ष्यान्‌ वर्षण- 
शीलान्‌ तान्‌ मेघान्‌ दूतान्‌ इव आविप्कुस्ते । 
अन पर्जेन्य उपमेय , तस्य रथी उपमानम्‌ । एवमेव मेघा उपभेया , अश्वा 
उपमानम्‌ । इवशजद उपमावाचक , आविष्करणमुभयों साधारणधर्म । 
यथा वा-- 
एवा शुभ्रा न तम्धी विदानोध्वेंव स्नातो धशये नो प्रस्थात्‌ 
भ्रप इंपो बाघसाना त्मास्थुषा दियो दुहिता ज्योतिदागात्‌ ।4१ ९ 
अस्याम_ ऋचि तिमिरमपाकुवती दियो दुहिता मनोहरी उपा स्नातोत्यिता 
समलइक्‌ता युवतिश्वि प्राच्यामुदेति । उदीयमानाया उपसो देव्या उपमा 
स्नातोत्यितया अलडूकृतया युवत्या सह अतीव मनोहरी भाति । 
यथा वा-- 
'हम्ता उ तवा पुझवसोईमि प्र लोमुव॒धिर । गरावों बत्स न घेदवा १) । 





६ ऋ० स० शापरे।रे 
१० ऋ० स० ५।६१॥५ 
है सामवेद पूर्वाचिक , राध्वर 


१० शोध-लेखावली 


ऋषेराशयीःसत्यस्थामृचि यत्‌ हे इन्द्र | मथा धेनवों गावो वत्स प्रमोद 
यत्ति, तथैव मत्कतृ्‌ का इमा स्तुतिवांचों भवत प्रमोदयन्तु । 


अत्र स्तुतिबाच उपभेया , तासा ग्राव उपमानम, एवमेव इन्द्र उपभेय , 
तस्य वत्स उपमातम्‌, बैंदिको 'त' शब्द उपमावाचक शब्द , तथा प्रमोदतत 
साधारणधर्म । उपसाया सर्वाज्भावामत्र सत्त्वात्‌ पूर्णोप्मा मोदबति मतोषिणा 
मन । 

यथा वा-- 

भ्रयमु ते समतसति कपोत्त इव गर्भाधिम । वधस्तच्चिन्न भ्रोहसे* * 
अय भावों यद्‌ यथा कप्रोत सत्वेर स्वकपोती प्राप्तोति, तथँव इन्द्रोडपि 
सत्य र स्वयश (स्वयनज्ञवेद्दिम्‌) प्राप्पोति ॥ अभ्रापि उपमावोपमेयाद्यपमावयवा न 
कस्पापरि तब्िद्य तिभूद्ा । 

ते केवला उपसा एवं लभ्यते वेंदेपु, अपि तु मालोपमा१३ अपि दरी- 

दृश्यत-- 
धञ्नातेव पुत्त एति प्रतोची गर्तादरिव समये धनामाम्‌ । 
जायेब पत्ये उशतो सुवासा उषा हस्नेव निरणीते ध्ष्ख १४ ॥ 
अबवस्या एवं उपसश्वत्वारि उपमानानि राजन्ते । 
अथाहमक्मेतादूशमुदाहरण प्रस्तीमि यस्मिन्‌ व बेवलाया उपमाया एवं 
चाकचिक्यवा, अपि तु विरोधाभासस्यापि मनारमा सत्ता आन्दोलयति तद्विदा 
चेत ! 
दृश्यतामू--- 
उत स्व पश्यन्‌ न ददझे बाचम्‌ उत स्व श्ृण्वन मे श्रुसरोत्येनाम्‌ 
उतो त्वस्मे तम्व विसल्न जावेब पत्ये उद्नती सुवाता "/ ॥ 
अय भाव --अनेके जना विद्या पर्मीत, कितु तस्था रहस्य न॑ विदित 
भवति, एयमव अनेते जना बाघों रहस्य श्ृप्वन्ति, विस्तु तैपा बुद्धी तद्‌ रटस्‍्य 





१२ से शव, २ा६।६ 

१३ “मालोषमा यदेसस्थोपमाव बहु दृश्यते” (विश्वताथ' साहित्यदर्षणे 
१०२६ पूर्वाश्व ) । 

ैं४ं कण ग० १२८७ 

१५ ऋ० सम० १०७१४ 


बैदिकवाइूमये अलइड्डारा श्र 


स्फुरति नैव । किन्तु बेचिदेतादृशो बुद्धिमन्तो भाग्यवन्तो वा सन्ति, येधा समक्ष 
वाणी स्वीय सर्वेमपि गुप्तरहस्य तथँव प्रकटीकरोति यथा रिस्सु अलड्कृता 
पत्नी पत्यु समक्ष स्वीय सर्वेस्व समर्पयति 4 

अन्र वागू उपमेया, तस्या उपमानमस्ति जाया, 'इब' शब्द एवं उपमा- 
बाचक , आत्मसम्पंणमुभयो साधारणघर्मोउस्ति । 

अञ्र उपमानमतीव श्टगारप्रेरकमस्ति, किन्त्वस्ति हथ्यानवद्यमु । 


अस्या ऋच पूर्वभागे (उत त्व पश्यत न ददश वाचम्‌, उत त्व श्वृण्वत्‌ 
मे शणोत्येनाम) विरोधाभातालद्वारस्यापि महत्सुदरमुदाहरणद्थ बरी- 
चृत्यते | 'पश्यन्नपि न पश्यति', “श्ण्वन्नपि न झ्छुणोति” दत्यहों कीदृशों 
सनोहरो विरोध ? एवज्च परमरहस्यभूता सा वाक्‌, अत एव दुष्ट्वाप्येना त 
द्रष्ट्म (ज्ञातुम्‌) पार्यति कश्चिदू, एवमेव श्रुत्वापि एना न श्रोतु प्रभवतति 
को$पीति तत्परिहारोध्प्यत्याह्भनादकरो मनोश्मश्च ॥ 

एतदनन्तर मया एका एतादृशी ऋक्‌ प्रस्तृयते यस्पामतिशयोक्ति-अनुप्रास> 
विभावना विशेषो क्तिनाम्ना चतुर्णामलद्भाराणा मनोहरी सत्ता पाठकाना मनांसि 
ह॒ठादावर्जयति । दृश्यता सेयमू-- 


हा सुपर्णा समुजा सलाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोराम विष्पल स्वाद्ृत्ति श्रनश्त-तनन्‍्यों भ्भिचाफशोति) ६ ॥ 
मम्त्रस्थ भावो$स्ति यत्‌ शोभनपक्षवन्ती सदनिवासिनों सजायो द्वो पक्षिणा- 
बेकमेव वृक्षमधिश्रयन्ती स्त । तयोरन्यतरस्तु वृक्षस्यित फल भुड्क्ते, किन्त्व-य 
फलम्‌ अमुज्जान एवं स्वीय तेज प्रक्टयतीति । 
चस्तुतस्त्वस्मिन, मात्रे दर्शनशास्त्रस्थ ईश्वर जीव प्रकृतिसज्ञकाना त्रयाणा 
मूलभूताना तत्त्वाना प्रतिपांदन रूपकालबद्डारस्य समराथयेण कृतमस्ति । यथा 
हि--ईश्वर प्रकृतिमाध्यमेन भृष्टिमुत्पादयति, जीवश्घ तस्या सृष्टो स्वकीय- 
कर्मानुसारेण सुखद दुखद वा फल भुड्क्ते, विन्त्वीश्वर प्रकूृतिज फ़्लम- 
भुज्जान एवं सर्वे शाम्ति सर्व च द्योतवतीति भाव । परातु ऋषिणा माज्रे- 
<स्मिल्नीश्वर-जीव प्रदृतीदा वर्णनम्‌, तेपा नामानि न गृहीत्वा पक्षिद्ययवृक्ष- 
नामभिविद्धितमस्ति । अहमाशई यदस्यामूचि वेचिद्‌ विद्धासो रूपकालद्धार 
सम्भाव्य' अस्या इत्यम्भूता व्याख्या कत्तुंवामा भवितु शबनुवन्ति यत्‌ प्रहृति- 


१६ से एवं, १/१६४।२० 


१ई्‌ शोध-लेयावती 


रेकविशालवृक्षरूपा विद्यते | ईश्वरजीवावपि पक्षिह्यरुपों स्त', तौ च पश्षिख्पी 
ईश्वरजीवौ वृन्नह्पा प्रकृतिमाश्रयेते । तहयोरीश्वरजीवयोरत्यतर एको जीवस्तु 
कर्मानुसारेण घुख दुख वा अश्ताति, किन्‍्त्वय पक्षी अर्थाद ईश्वरस्तु फल- 
ममुछ्जान एवं सर्वत स्वीय सौंदर्य तेजो वा वितनोवितराम्‌ । किस्तु भह्म 
त्वत्ष अतिशयोक्तिरेव रोचते, न तु रूपक्म्‌ू । यतो हिं. मम मतेन रूपक-अति- 
शयोक्तिभेदिका सस्फुटा रेखा उपमेयस्य सता असत्ता एवं वर्तते, न त्वभेद- 
प्रतीति ! यती हि सा तृभवतर लभ्याइस्ति । मामकोध्य भावोषस्ति यदू यत्रोप- 
मेय शब्दोपात्त भवेत्‌ तथ्र रूपकर्मव, न त्वतिशयोक्ति , यत्र चोपमेय शब्दोपात्त 
न॑ भवेत्‌, अर्थात्‌ तत्य दर्शममेव न भवेत्‌ वेवलमुप्मानमेव शब्दोपात्त स्थातू, 
तन्ातिशयोक्तिरेव ज्ञातव्या । 


'मुखचन्द्र उ्देति' इत्यत रूपकम्‌, यतो हात्रोपमेयभूतस्य मुखस्थ शब्दो- 
पातता अर्थात्‌ शब्दद उपादानम्‌ (प्रहणम्‌) विद्यते, किन्तु मुख तिगीर्म, 
अर्थात्‌ शब्दतोध्नुदीय चन्द्र उदेति' इति क्थने त्वतिशयोजितिरेव मायास्ति, 
यतो हयत्रोपमेयभूवस्य मुझस्य शब्दोपातता, अर्थात्‌ शब्दत उपादानम्‌ (ग्रहणम्‌) 
नव बिद्यते ! 


एवं भूतया स्पष्टेक्षियया विचारे विहिले सति दृश्यते यत्‌ प्रझृते मसले 
परमात्मजीबात्मह्पोपमेयस्य (विपयक्य) देशनम्‌ [शब्दोपात्तता) नास्ति) 
अब तु केवल पश्षिद्यरूपोपमानमेव (विषयी एव) दरीदृश्यते | तैत च पक्षि- 
द्वयह पोपमानिनेश्वरजी बच पोपमेयरय सवथा निगरण विहिंतमरित । तत्माद" 
च्रातिशयोवितरेव अड्टगीविधेय)'रित रृधे, न तु रप्व म्‌। श्रीमदष्पयदीक्षिते- 
मंतादृशी अविश्यो३ती स्प्।तिशयोविदेसभ्या व्याध्यात"्ित ५ । 


न वेवल तावदेतावदेव, अधि तु बरिमन मन्त्र 'सुपर्णासयुजा'-सयाय '- 
“समान! 'परिपस्वजाते' इत्यादिशब्देपु सकारस्य अनुप्रासेव स्वर्ण सौरभ- 
समोगो४पि सम्पादितोंहस्ति । एवमेव मजरियित 'अनस्तन्तत्य  इति स्थल 
नवारत्य पोन पुन्येत प्रयोगोडपि सचेतर्सा चेतरस्सु अनुप्रासस्थ मधुरिमाण 
परिवर्धवलस्ति । अजव च-- अनानन्‌ आय अभिभावशीति' (अर्थात्‌ पसम्‌ 
अन्न +ल++++-+-+> 


१७ शूपवातिशयोकित स्थान्निगीर्याध्यवसानत । 
पश्य नीलोत्पतद्ाद्वालि सर्रात शिवा धरा ॥ (बुवलयानादबारिका-३६) 


चैदिकवादूमये अलद्छारा १३ 


अभुज्जान सीन्दर्य वितनोति) इति शब्दपुज्जे विभावनालड्डारस्यापि स्थिति- 
दंढीयसी दरीदृश्यते । यतो हि यत्र हेतु विनापि काये भवेत तत्र विभावना 
मन्यते? 5 । अन सौन्दय प्रकाशनरूपस्थ कार्यस्योत्पत्ति सौन्दर्यहेतुभूतफलभक्षण 
विनैव वणिता | अतो विभावना दुनिवारा$स्ति । 


एवमेव विश्वेषोक्तिरप्यस्मिन्‌ मल्तरे लोचनगोचरीभवति । यतो हि कारणे 
सत्यपि यत्र कार्योत्पत्तिनं भवेतू तन् विश्नेषोक्तिमेन्यते' * ) फ़ल्लाभक्षण 
सोन्दर्याभावरूपकार्यस्थ कारणमस्ति | अब 'अनश्नन्‌' इति पदेनेश्वरकतृंक- 
फलाभक्षणरूपकारणे सत्यपि “अभिचाकशीति” इति सौदयबोधकक्रियापदेन 
सौन्दर्य्याभावरूपकार्योत्पत्ते रभावो द्योत्यमानो$स्ति । अतो$त्र विशेषोक्तिर- 
लद्भारोध्प्यपरिहायों5स्ति 


अपि च, अस्मिन मात्रे 'सयुजा” 'सखाया ” इति विशेषणद्ययेन फरमात्म- 
जीवात्मनोनित्यत्व सच्चिट्रपत्वञ्चापि ध्वन्येते । अस्माद्धेवोरिसों शब्दी पदयो- 
त्यध्वनेरप्युदाहरण भवितुमहँत । ईपद्विमर्श कृते सत्येव चात्र भाधुयंग्रुणोईपि 
स्फुटी भवनयनपद्धत्तिगवतरति । 
इत्यमहमवलोक्यामि यदस्यामेक्स्थामेव ऋचि काव्यस्थ भूयासि तत्त्वानि 
विलसन्ति, यानि सहृदयहृदयप्रीणनाय सर्वेथाल सतीत्यत्र न केपामपि घीजुपा 
विसवाद सम्भवति | एबमेव अन्या अपीदृश्योश्नेका ऋचो वतल्ते यासु सुधिया 
काव्यतत्वावलोक्नाभिलाप पृूत्तिमेति । अन प्तासु कतिपया प्रस्तूयन्त$पि। 
सधा-- 
धत्वारि भ्टृद्धा त्रपों भधस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासों भ्रय । 
त्रिघा बद्धो वृषभों रोरवोति महोदेयों मर्त्पा प्राविवेश* " ॥ 
स्पष्टमस्ति यदस्यामृचि व्यतिरेकातिशयोंक्तिनामानाबुभावलद्ारों राजे- 
तेतराम्‌ । 





१८ “विभावना बिना हेसु कार्योत्यत्तियेदुच्यत” 

(विश्वनाथ साहित्यदपण १०।६६ पूर्वा्घ) । 
१६ “सति हेतो फ्लाभावे विशेषोक्ति ४ 

(विक््वनाथ साहित्यदपणे १०६७ पू्धि/ ॥ 
२० ऋण० स० ४५५३ 


श्र शोध-लेखाबलो 


अत्मिन्‌ मल्तरें वेयाकरणाना अ्रह्मसहोदरस्योपमेयशूतस्थ वर्ष्यस्थ अर्थाद 
विधयस्य 'शब्दस्य' अध्यवश्तान निगरण विल्योनीकरण वा एक्नोपमानभूतेन 
विषयिणा महता बुधनेण कृतमस्ति । उपभेय मावर शब्दोबतमू, अतोधवाति- 
शयोश्तिनिर्वाधिव राजते । 

यदि व श्ज़चतुप्टयवान्‌ त्िपात सप्तहस्तयुक्त शिरोदयसमेत प्रिघावडो- 
अ्य बुपभ श्ूज्धद्यवत चतुष्पद एकशिरोबत एमत्र बद्धस्य च लौविगस्व 
बृषभर्य अपेक्षया बिलक्षणों सन्‍्मेत, तदा तु व्यतिरेकालड्भारमत्र*१ को नाम 
सारमितुभीष्टे ? एबमेब--'ड्रादशार नहि तबम्जराय वर्बोत लक परि 
चामृतस्य * * इति। 

इत्यज्षापि द्वादवशारमू ऋतचक्रमन्यलौकिक्चतरापेक्षमा विलक्ष्ण सदु 
स्मतिरेकालदार्दयोतवाम कल्पतेतराम्‌ । 

उदात्तसम्पदर्णनसूपस्थ उदात्तालड्रपरस्पोल्डूप्टमुदाहरणमपि*  अथबवेदे 
तत्र लभ्यते, यते ऋषिणा भारतभूमे स्वरूप बंभव भद्टित्वज्च समुपवणितानि 
सन्ति*४ । इद स्थलमतीब हृदमहर तथा देशभक्ितिबीणादुू,रपोषक विथते । 
एवयमेव. क्रियादीपकालड्रारीईपि १६ तन इष्टु शक्यते २४ । परमेषो$स्ति 
अपरिपजवरूवेणव । 


वर्णानुप्रासप्रियता व वैदिनेषु ऋषिणु बाहुत्येन दृश्यते। लौकि' काब्य- 
काराणामनुप्रासालद्भारस्य २० प्राणवती तलुस्तत्र वितरा परिस्फुटन्ती परि- 





२१ "उपमानाद यदस्यस्य व्यतिरेक स एवं से” (मम्मट काब्यप्रकाशे) । 
२३ ऋषर म० ११६८११ 
२३ (॥) ”उदात्त बस्तुत सम्प्रतू *” (मम्मट कराव्यप्रवाणे)। 

(ख) भोकाविशयत्म्पत्तिवर्धनादात्तमुच्यते । 

यद्गात्ि प्रस्तुतस्याज़ महंता घरित भबेत्‌ ॥ 
(विश्वनाथ साहित्यदपंण १०६४) 

२४ अववेबेद, १ २१।३-१० 
२४५ "”नदन्ति बण्यीदि्याता धर्मेक्य दोष बुधा ” (अप्पयदीकशित नुवस्गावदे 

४मे कॉरिशाया पूर्बाय)। 
२६ अगबबेद , ११११ 
२७ (%) “बणसाम्यमनुप्रास ” (मम्मट काव्यप्रकाशे) । 


वैदिकवाइमये अलद्भारा १५ 


लद्यते | तथाहि- 
(क) रक्षाणों श्ग्मे तथ रक्षरपोमो रारक्षाण सुमझ प्रोशान । 
प्रतिष्फुर वि दज घोड्वहो जहि रक्षो माह चिद घादृघानम्‌ ॥ 
(ऋष्वेदे ४३१४) 
(पो हस छुचिवद वसुरन्तरिक्षसद्‌ होता घेदिषद्‌ प्रतिधिदु रोससत्‌ । 
शुधद्‌ वरसद ऋतसद्‌ ष्योमसद झ्रब्णा योजा ऋतजा प्रद्विणा 
ऋतम्‌॥ 
(ऋग्वेद ४४०५) 
(प) चुरसि घ॒वव घूबग्त पूर्व त योष्स्मान्‌ घूव॑ति त धूवं य बय घूर्वाम । 
देवानासमति वल्लितम सस्तितम पश्रितम जुप्टतम देवहूतसम्‌ ॥ 


(मजुर्वदे १।८) 

(घ) बेरोः़सि येन त्व देव येद देवेस्यो वेदो$मवस्तेन पह्य बेदो भूया । 
देवा पातुविदो ग।त्‌ वित्वा गातुष्तित ** प 
(भजुबेंदे २२१) 


(४) पवते हुयंतो हरि रति हछुर्ससि रह्या। 
| ॥ . (सामवेदे उत्तराबिके २।६।४ 
(घ) इखों जयाति न परा जयाता प्रधिराजों राजसु राजयाते | 
(अथर्व॑वेदे ६६८१) 
(छ) पत्तालानुपलालों छाकुँ कोक सलिम्लुच पलोजक्रम्‌ । 
(अथववेदे ८/६॥२) 
(ज) प्रोज$च सेजइवच सहदत बल उ यार चेत्िव उ श्रोन्‍च परमेश्च । 
कहा च॒ क्षत्रच राष्टु चविशश्व टिवषश्च यशइच व्धाइच 
डविण च। 
प्रायुषद रूप घनाम च कोरतिधय प्राशइ्लापानदख पक्षुदच शोत्र च। 


पयशच रसक्घारन चास्ताथ चते घ सत्य चेष्ट घ पूर्स च प्रजा घ पश- 
वश्च | 


(अयथबंबंदे-१२।२।६-१०) 


(ख) “अनुप्रात शब्दसाम्य वंयम्येडइपि स्वरस्थ यत्‌” (विश्ववाय साहित्य- 
दर्पण १०३३ पूर्वाघ ) । 


१६ शोध-लेखावली 


प्रतीयते यल्लाटजुप्राभालड्ास्म्‌*5, यमकालडूएरउचाएिरद किदल्ति 
बैदिका ऋषय , यतो हि सजुवेंदस्य (३) + (१३०) सन्दर्भस्थलयोरथबे- 
बेदस्य च (१४॥२।१३-२ ८) स्थले लाटातुप्रासस्थापरिपक्व स्वष्पुपलम्यते । 
एवमेव ऋग्वेदस्थ (५।२७४) + (५७६२) स्थलयो, यजुवेदिस्याष्टादशे- 
आ्याये तथा (२३।१६) स्थले, सामवेदस्थोत्तराचिके (१।५।१) स्थले, अथर्द वेद- 
स्फ च (१२१२) १४) स्थले यमकालड्डाराइकुरा लोचनातियीभवन्ति। उपरि 
प्रदर्शितिष्पनुप्रासोदाहरणेपु 'ख'-'ग” इति सकेध्षितयोरदाहरणयोरपि यमक 
समुपलभ्यत्ते । 

ब्राह्मणग्रश्थेषु मुर्धन्यता गते शतपथव्राह्मण हितशब्दे (१॥३॥१२५), वर्षशब्दे 
(१२३७) महिपीशब्दे च (६५॥३।१) अनुभूयमान श्लेषालद्भारो विदुपा 
ध्यानाकर्पणाय सर्वेधालमेवास्ति । 


उपनिपत्त्वप्यलद्धाटवैभव दरीदृश्यते | तत उपभा-हूपक-अनुप्रास-विरीधा- 
भाससदृशानामलद्छाराणा स्थितिश्वमत्करोत्यव सचेतसा चेतासि । दृश्यताम्‌- 


पराप्तीनों दर ब्जति शयानों याति सर्वत 
कसत भदामद देव मदयों न्नातुमहंति॥ 
(क्ठोपनिषधदि-- १२२१) 
भरत विभोधाभासों मनो रमयति सुधियाम्‌ , 
रूपकस्य निदर्शन त्वतोव हृदयावजंक वियते । शरीरावयवेषु रघावयवाना- 


२८ (३) “शाब्दस्तु लाठानुप्रासो भेदे तात्पयमात्रत ” (मम्मठ वाव्यप्रकाश!)। 
(सं) शब्दा्ययों पौनरकत्य भेदे तात्ययमात्रत ॥ 
लाटातुप्रास । 
(विश्वनाय साहित्यदर्षणे (१०७) 
२६ (व) अर्थे सत्ययभिन्नाना वर्णाना सत्र पुन श्रुत्ति 3 
यमक #. के न्‍् ॥ (मम्मंट काव्यप्रकाशे) 
(स) सत्मर्य पृथंगयाया स्वरव्यअ्जनसहत ॥ 
क्रमण तेनैवावृत्तियमक विनियदति ॥॥ 
(विश्ववाथ सांहित्यदपणे १०४८) 


वैदिक्वाइूमये अलड्डारा १७ 


आरोप कियान्‌ मनोहर इति दृश्यता तावतू-- 


प्रात्मान रथिस विद्धि शरोर रयमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि सन प्रगहमेव थे ॥॥ 
इन्द्रियाशि हपानाह॒विष्यास्तेषु मोचरान्‌ । 
प्रात्मेन्द्रियमतोयुश्त मोक्तैर्पाहुमंनीपिए ॥ 
(कठोपनिषदि-- १। ३। ३-४) 
अत्र आत्मति रथिन , शरीरे रथस्य, बुद्धीं सारये , मनसि प्रप्रहस्य, इन्द्रियेषु 
हमानामू्‌, विषयभोगेयु गोचरभूमिभागानामारोप , क्थ्यता, कस्य साहित्यरस» 


मर्मज्ञम्य चेतश्चमत्कतूं नालम्‌ ? अथागम्यता हृपया, भवता समक्षमहमौपनिष- 
दोम्‌ उपमामुपस्थापयामि--- 


अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इब सुभूतो गर्भिणीमसि । 

दिये दिद ईइयो जागृवदिमिहंविष्मद्भिमनुष्येमिरण्नि ॥ 
(क्ठोपनिषदि--२।१।८) 
अन्न अरणिस्थितस्म अस्ते उपमा गभिणीस्थितेव गर्भग सह दत्तास्ति । 
अग्विरपमेया, तल्‍्य गर्म उपमानम्‌ ॥ यद्यप्यन काचित्‌ सहृदमहृदयाह्वादकता ने 


दरीदृश्यते, तथाषि उपमाप्र पोगप्रवृत्ते अशुण्णताद्योतताय इदमुदाहरण महिमशार्लिं 
विद्यते । यथा वा-- 


प्रस्तियंथेकों भुवत प्रविष्ठों रूप रूप प्रतिरुषी बसुव। 

एकस्तया सर्वमूतातरात्मा रूप रूप प्रतिरषो बहिइच ॥ 

वायुयंपेकोीं सुंदन प्रविष्टो| रूप रूप अतिरूपों बसूव । 

एकल्तचा सब मृतास्तरात्मा रूप रुप प्रतित्पों बहिएख ॥। 

सूर्यो यथा सर्वनोक्स्प चल्ुने लिप्पले चालुपर्वह्िदोर्द । 

एश्सतपा सवमृता तरात्मा रू लिप्यते लोकदु खेन बाह्य ४ 

(क्ठोपनिषदि २२३६-११) 
दृश्यताम्‌, अग्र सवभूतान्तरात्मा उपमेयोडस्ति, तस्य अस्वि-बाझु सूर्या 
उपमानानि सन्ति, 'यया' उप्रमावाचक शम्दों विलस्त्पेव, प्रतिरूपभवनशीलता 


च साधारणधर्मो5स्ति । इइ संवरमेवापमार्द भव महता अदिस्ना प्रावाश्यमानीत" 
मस्‍्तीनि सुशियो विदन्तु । 


हद शोध-लेखावजी 


अथ मौण्डकोपतिपदी रूपकच्छविमषि नयवविषयीदुर्वन्तु भवन्त --- 
धनुर्गू हीत्वीपनिषद सहास्त्र शर ह्ा.पासानिशित सपयीोत १ 
आ्रायध्य तद्मावगतिन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर सोस्य विद्धिर व 


अताय भावों मदुपनिषद्रूपिणि धनुष्युपासनारूपिण शर निध।य भाववा- 
रूपिण्या शबत्या आहृष्य ब्रद्मरूप लक्ष्य वेधनीयम्‌ ! कथयन्तु मटाशया , उपनियदि 
प्रतुष, उपासनाया शरस्थ, भावनाया शक्ते , ब्रह्मणि लक्ष्यस्थ व आरोपो 
बस्तुतस्चेतशचमत्वारी अस्ति न वा २ 


मम मतेन त्वत दुढकाद्यसिद्धातवतीपूपनिपत्सु घनुरारोपो धतनुषो दाढूँय 
सूचयति, मल्लक्ष्याप्तये परमावश्यक भवर्ति घनु्रस्य इते, उपासताया दैनन्दिन- 
परिष्कारात ततारोपितशरे तीदणताभिव्यज्यते, इय शरतीद्षणतापि सद्ष्यवेधाय 
महत्वपूर्णा, भावनाया.प्रावल्य धवुद्कपेषसौविध्यद्योतताथ समर्थेमस्ति। 
अक्षरपदेन 'न' क्षरति (नश्यति) यत्‌ू तद्‌ अक्षरमिति व्युत्पत्त्या शक्ष्यस्य ढुर्भेच- 
तापि धोत्यते। मतोड़ह ब्रदीमि यदत्र परदद्योत्यध्वनेरपि हृदयहरश्चमत्कारो 
राजतेतराम्‌ 
उपसहार 

एतावता गवेषणात्मकेव विश्लेषणन मन्ये यद्‌ वैदिकवाड्मग्रषपि वाप्याल- 
ज्युशरा सन्ति। रिन्‍्चु मदीयस्पास्थ कथनस्थेद तात्पर्य नास्ति यलनापि लौविक- 
साहित्ये ८वैवानेशविधा कविकल्पनायार्तिव्रतितक्लेबर अलड्भारा सन्‍्तीति। 
यतो टि बैदिकवॉाइ्सयकालिका ऋषयो ?िजाध्यात्मविधयरभावाभिव्यवतये यथा 
प्रपास चक्र, ते तथा स्वमानसक्रीमलकास्ततरामक्ल्पतावलाकीशलकीत्तये (अत 
एवं तथा कूतिपु भावातासतिसारल्यताभिव्यक्तिक रणाय सटजलूप॑ण प्रयोगविषयी- 
विधीयमाना उपमा रूपा-व्यतिरेतातिशयावितेंसटर्शा अड्गुलिगरण्या वेंचिदेवा- 
लंद्भारा समुपतम्पति, न तू सर्वेविधा । एतेपामप्युपलभ्यमानातामलड्/राणा 
तब यत्र कुत्रचिदेव प्रयोगी नयनावनिमवेतरति, न तु बहुक्र, यतो हि तब 
भूपिष्ठस्तु अशो निरलद्धार एवास्ति । अनुप्रासस्तु ध्वन्यात्मगताधायकत्वात्‌ 
समपामव पुरात्रनाना नूतनावा च लेखातामतिराटजो:लड्ारवध । अतो 
नेद विस्मयावट यदि एप वाहुल्येन लम्यते वेदेषु॥ बासू, इदन्तु अर 
मनीबुद्धिम्पामुभाम्यामेवोररीक रोसि यदू कवचितृ वा चिद्‌ उपमारूपक्यो प्रयोगा 





३० मु० उ०--राशरे 


बैदिकवाइमये अलद्धारा श्६ 


लौकिककविक्ता एतदीया प्रयोगा इवेवातीव रमणीया सन्ति, येपा कानिचित्नि- 
दर्शनानि अस्मिन्नेव लेखे उपरिष्टाद मयोद्धतेपूदाहरणेपु द्षष्टुमपि शवयन्ते ॥ 
परमीदृशानि स्थलानि समस्ते एय वैदिवे वाहुमये सम्ति न्यूनान्येव | अतोश्ह- 
मिममेव निष्कर्ष प्राप्पोमि यद्‌ बैदिकवाडूमये नतु सर्वेविधानामाधुनिकानामल- 
ड्ुग्राणामाशा विधेया, न वा तत्र सर्वेथा अलड्भारराहिंत्यमेव परिकल्पनीयम्‌ । 
स पुरातनों युय आधीत्‌, तस्मिन्‌ ब्राह्मी सृष्टिरिव कविसृष्टिरपि सरलासीतू, 
मानवसम्पदिव क विसम्पदषि विरलासीतू, लौक्िक्जिगदिव च साहित्यिक्ससारो 
5पि स्वल्पसभार एवासीत्‌ | अत एवातिचिरन्तने तदानीन्‍्तने समये मथा 
शरास्प्रतिकस्य लौकिविस्य भौतिकस्य वा युगरम नानाविधाना पदाथजातानाम- 
विकलाया सत्ताया आशा विश्वासौ नैव विधीयेते निष्पक्षर्धीधने , तथव 
साम्प्रतिकम्य साहित्यिक्ससारस्यापि नानाविधाया अल बूारसम्पत्तेरषि तब्राशा- 
विश्वासौ नैद विधेयौ । किन्त्विद निश्चप्रचमेव श्ेम यत्‌ तदानीन्तने य्रुगे 
साम्प्रतिकस्य साहित्यिवक्षेत्रस्यालड्भारमहीरुद्दी जन्म लब्धवानासीतू, सच 
स्थीयविभिन्‍नभेदशाखा-प्रशाखोद्भेदो मुखोश्प्यासीदित्यत्त सास्ति. कश्चित्‌ 
सशीतेरवसर इति रमन निर्णीय विस्मामि विस्तरात्‌ ।० 


कीट जक 222 अल 3 3 न 
७ यह शोघवेख सारस्यती सुषमा (वाराणसी), १६७८।१-२(सयुकतादूु) 
में प्रवाणशित है । 


सस्क्रृत साहित्य मे उपन्यास * 
द्वनपाल की तिलकमंजरी के पररियेक्ष्य में 


आज के साहित्य-समीक्षका मे एक नितान्त प्रान्त घारणा फैलती जा रही 
है, और वह घान्‍्त घारणा यह है हि प्राचीन सस्कृत गद्य-साहित्य में औपन्या- 
सिक विधा का अभाव है।" अपनी इस धारणा की पुष्टि में उनका आशय 
है कि आज उपयासों का जो स्वरूप है उसमे जत-जीवत की व्याख्या मिल्रती 
है, साथ ही साथ मानवता की पृष्ठभूमि मे समाज वे पारिवारिक, आधिक 
राजनैतिक, सास्कृतिक, मनो रैज्ञातिक आदि भिन्‍न-भिन्‍न पहलुओं के गुण और 
दोषों पर रोचब रीति से प्रकाश डाला जाता है, अर्थात भाववमात्र की सभी 
व्यावहारिक गतिविधियों का विश्वेषण देखने को मिलता है, किन्तु संस्कृत 
साहित्य में ऐप्तो मानव मीमासा का अभाव रहता हैं। वहाँ के कथानक 
सिफ राजपरातं से ही सम्बन्ध रखते हैं, और वे भी केवल दस अर्थ में, मिं 
किसी राजकुमार ने किसी राजवुमारी को कैसे प्राप्त छिया । उनमे प्राइतिक 
जणत, उस्तुबणन और पाती के शारोरियः भौन्दय वर्णन वी दतनी भरमार 
रहती है कि 7थानक का ता ब्रार-शर गया ही घुंटता नजर जाता है। हाँ, 
उनये ये बणन होते बडे ही प्रौद है । श-्दशय्या तो वस देखत ही बनती है । 
लेविय सामास्य जब जीवन वी जोर उनमें पूटी आँख से भी नहीं देखा 
जाता । ऐसी हातत में उसने उत उदाल और रसप्रशल् वेणनों का देधकर 
बासवदत्ता, रादेस्वरी, विलरमजरी आदि वाद तिया को गय्युकाव्य तो कहना 
चाहिए पर उपयास नही | 





३ (4)--डॉ० (धौमती) ओमशुल्त्र हिन्दों उपन्याम वी शिल्पविध्धि को 
विवाम, पृष्ठ स० रे५, ४१ 
(ख]--डढा० हजायी प्रसाद द्विविशे साहित्यसट्चर, पू० स० १०१ 
(ग)-डा० लड्मीनारायणलाल हिन्दों कहातियां वी शिल्पविधि को 
विश्यस, पृ० स० १६ 


सस्कूत साहित्य में उपन्यास ११ 


लेक्नि गम्भीरता के साथ विचार वरने से उनकी यह उपर्यृकत्त धारणा 
विवेकपूणं प्रतीत नहीं हाती है। मैं मानता हूँ कि सस्दृत की पुरातन कथा- 
कृतियों मे भ्रकृत्ति की छठा और नायक-नायिकाणों की रूप-माधुरी की बेहद 
भरमार है, वाक्यविन्यास भी अलकारो से काफी बोझिल है, पर इसका 
मतलब यह ती हरग्रिज नही लेना चाहिए कि उनमे उप यास्त के सघटनात्मक 
त्त्वी का अभाव है । आप वबासवदत्ता, कादम्बरो, श्रवन्तिसुन्दरों तिरूफ- 
मज्जरी, गद्यचित्तामरि, सन्‍्दारमझजरी आदि सस्कृत को किसी भी 
कथाइति को लीजिए, उसमे एक सुनियोजित कथावस्तु, व्यकितित्वशालौ पात्र 
और उनकी अपमसे ढंग की एक शैली आपको अवश्य ही मिल जाएगी। रहा 
देश, काल और उद्देश्य, सो उसका भी उनमे अभाव नही है। हाँ, इतना 
अवश्य है कि उनका प्रधान उह्ँ श्य, अपनी कला का प्रदर्शन ही था | गोणछप 
से भी वे अपवे आश्रयदाता राजाओ और विद्वानों के मनोरजन में ही अपनी 
सरजना की इतिश्री समझते ये 4 
इस सदभ म हम यह नही भूल जाना चाहिए कि बहू जमात्ा राजतन्त्र 
का था। अच्छे लेखका को राजाआ का प्रथ्रय एवं सम्मान प्राय प्राप्त हो ही 
जाता था । फलस्वरूप राजप्रासादो की विलासिता को देखते-देखते लखको बी 
बाहरी आखो के समान भीतरी आँखें भी राजधरानो के उदीयमान राजकुमारों 
और राजकुमारियों के प्रणयचित्रथ तक ही सीमित हो जाता थी | साधारण 
जनसमाज को आवश्यक्ताओ, इच्छाओं और रुचियो की ओर ध्यान देने के 
लिए न तो उनके पास समय था और न उनका परिवश ही ऐसा था किये 
उधर ध्यान देते । इसके अतिरिक्त एक सबसे बडी बात यह थी कि वह समाज 
उस्तोसवी और वीसदी शताब्दी के समाज के समान जटिल भी नहीं था। 
उस समय न तो अभाव का ताण्डव था और न विपमता की खाई परिवार 
में नारियों मे और शूद्र कहे जाने वाले न्‍्यर्वितया से असताप किवा उत्पीड़न 
नहीं था । जनश्नाघारण में सामाजिक ओर आधिक मायताआ के प्रति 
क्सौ भी प्रकार वा प्रश्नवाचक चिह्न नही था । ऐसे परिवश में राजा- 
महाराजाओ के जआश्चित रटने वाले सस्हेत के क्याकारों के सामन अपनी 
इतियो में केवल राजबुमारों और राजउुमारियों के श्रणयपरिषात्त वे अतिरिक्त 
अजय बे लिए, किएए ही बया रह णय था रे और इसी वह परिणण यह हुआ 
होगा जि राजमहलों के चादा भौर तारे (राजवुमार और राजबुमारियाँ) 
हो उनकी यथाइ तियो वे प्रमुख पात्र हो यए । 


शो घ-लेखाबली 


छा 
छत 


जिस प्रकार आज के उपन्यासकारी की कृतियों मे समाज, परिवार, गारी 
और अधेव्यवस्था को सेकर दी गई या दी जाने वाली अभिव्यक्ति इस भ्रुय 
और इस परिवेश की ही पुकार है, ठीक उसी प्रकार सस्कृत की बातवदत्ता, 
कादस्वरो, ठिलकमझजरों, सम्दारमझजरों आदि पुरातन कथाकुतियों भे 
उपलब्ध होने वाली कलापक्षीय प्रबतता भी उस युग और उस परिवेश की 
ही देव माननी चाहिए, क्योकि साहित्यकार की सजना पर उसके युग और 
परिवेश का प्रभाव अवश्य ही पडता है । 


कसी भी कृति को उपन्यास की सन्ना श्राप्त करने के लिए यह जरूरी 
नही होता कि उसके पन्‍्ती तारियो भौर गरीबों के आयुओ से अवश्य ही गीले 
किए जायें, और न॑ यही जरूरी होता है कि दाम्पत्य मूत्र मे बोधने के लिए 
उद्यत युवा और युवती की समाज और घम वे ठेवेदारों द्वारा इमलिए सताग 
हुआ दिखाया णाए कि वे दोनो विगातीय हैं। इसी प्ररार शेक्े और रोजी 
के लिए संधर्य दिखाना ही उपन्यास का काम नही है| 

यहाँ मेरा भवत्व मह हरग्रिज नही है कि उपन्यास के विषय गरीबों वी 
आह और नारियो ते जामू नहीं होते । य होते है और खूब होते हैं, पर सिर्फ 
यही होते है, यह मैं नहीं. मानता, क्याकि इनके अतिरिक्त भी उपयासतो के 
बहुतेरे प्रतिपाद्य विषय होते है, जिनमे उच्च कोटि वी साहित्यिक और 
रोमाटिक कथा का वणन भी सम्मिलित है। यही कारण है दि उपत्यासों वे 
प्रकार भी कई माने गए हैं । 


हम देखते हैं कि पुराने जमाने के मतुष्योी मे और आज नें मनुष्यों मे 
जपीन थात्मान का अन्तर है। भापा, भावना, वेशभूपा, खान पान मौर 
रहन-सहन से आज का मनुष्य पुराने जमाने के मपुष्यों से विल्लुल भिन्‍न है। 
पर इतता सब बुछ होने के वावजूद भी जहाँ तक' मनुष्य होने वा दावा है, 
बह दोनो मे सप्रात है। क्योकि मनुप्य की जी आधारभूत पहचाने है बह है 
उसका शारीरिक ढांचा, और वह उन (पुराने और नए मनुष्य) में एक ता 
ही है। इसलिए अन्तर होते के बादजूद भी हम पुराने जमान वे मनुष्या की 
भी मनुष्य ही वट्वर पुवारते हैं । एसा हम कभी नहीं सोचते हैं कि सामाजिया 
और आधिक जेटिलतायों से घिरा हुआ थाज का मनुष्य ही सनुष्य है, और 
जो सरल ओर सम्तोपपूर्ण जीवन पिताता रहा है, बह मनुष्य नट्टी बल्वि बृछ 
और रहा होगा 3 


सस्वृत साहित्य मे उपन्यास श्३ 


भाषा, भाव और रहन-सहन के ढग मे अन्तर होने के बावजूद भी पुराने 
समय के लोगो को भी मनुष्य कटने का यह सिद्धान्त उपयास के क्षेत्र मे, 
पता नहीं क्यो लागू नही किया जाता। यदि गहराई से देखा जाए तो पता 
चलेगा कि उपयास का आधारभूत तत्त्व है गद्यात्मक कथानक । रहा इसका 
प्रतिपाद्य विषय और प्रस्तुतीकरण, सो उपन्यासकार के पर्यावरण पर निर्भर 
रहता है । इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो पता चलता है कि जाज के 
उपन्यासों की भाति ही सस्कृत की वासवदत्ता, कादम्बरो, तिलकमड्जरी 
आदि पुरातन कथाकूृतियो मे भो एक सुनियोजित और दूरगामी गद्यात्मक 
क्थानक का ढाँचा है । भले ही उतर कथानकोो का प्रतिपाद्य विषय और उनके 
प्रस्तुतीकरण का ढय उनका अपना अलग हो । फ्लस्वरूप आज के साहित्य- 
समीक्षकों को चाहिए कि वे वासपदत्ता, फादम्वरी, तिलक्मञझ्जरी मादार- 
मडजरोी आदि सस्कृत की पुरातन कथाकृतियो को भी औपन्यासिक विधा 
में गिनें और उन्हे उपयास की सन्ना देने का न्‍्यायसगत साहस करें॥ क्योकि 
साहित्य की जिस विधा को वे आजकल उपन्यास का नाम दे रहे है, पुराने 
जमाने में उसे ही गद्यकाव्य की सज्ञा मिली थी। फलस्वरूप आज के उपणयास 
और तब के गद्यक्ताव्य मे कोई मौलिक भेद नही है । अब जहाँ तक मेरी समझ 
का प्रश्न है, तो मैं यही कहूँगा कि कादम्वरो जोर तिलकमज्जरो जंसी वथा- 
कृतियों को उपन्यास कहना उतना ही औचित्यपूण है जितना कि पुराने जमाने 
के लोगो को भी मनुष्य कहना । 

सम्भव है वि नवीनता के नशे में मस्त रहने वाले और भारत के अतीत 
को अच्छादपो पर परदा डालने में ही अपनी विद्गत्ता की निष्पक्षता का दोल 
पीट कर अन्तराराष्ट्रिय यश को पाने की घात में लगे रहने वाले कतिपय 
मनीपी मेरे इस सिद्धारा से माव-भो सिग्रोदें और इस सरीणता या  पूर्वाग्रह 
का नाम देने वी बात सोच उठे, लेिन मेरा यह दृढ विश्वास हैं दिः यदि वे 
उपन्यास की शाश्वत आत्मा को ध्यात मे रख कर कादम्बरो, तिलकमज्जरों 
आदि रास्पूत की पुरातन वथाकृतियो यो. परखने वा सही-सदी प्रयत्म बरेंगे 
तो उन्हे उन कृतियों में भी उपन्यास वी आत्मा का दशन अवश्य ही होगा। 
हाँ, पश्चिम की भक्ति म कमी जाती देखकर वे उस आत्मा को दखा अनदेखा 
मर दे, यट बात सौर है । 

हवे का विपय है कि आज भो साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र म॒ सही बात 
बहने का रिस्क उठाने वाले कुछ लोग है। हम अपने इस प्रररण में डा० 


श्र शोघ-लेखावली 


सत्येद्ध के नाम और विचारों को उद्धृत करने का लोभ रोक नहीं पा रहे 
हैं। उहोंने सस्कृत की फ्यावृतियों का गहन अध्ययन करने के पश्चात अपनी 
आत्मा में उठी हुई आवाज को दबाया नही, बल्कि डबे की चोट पर लिख 
दिया-- 

“संस्कृत में साहित्यिक कहानिया हैं, जिनमे वस्तुत उपन्यास की परम्परा 
छिपी है । दशक्ुमारचरित, कादम्बरो आदि प्राचीन उपन्यास्त है। उपयात्त 
का आधुनिक दाँचा योरोप से अवश्य आया, परन्तु मूल रूप में भारत ने 
कादस्वरी, दशकुमारचरित जैसे उपयातसो को पहले ही जन्म दिया है ।'/* 

इस उद्धरण से साफ़ जाहिर होता है कि डॉ० सत्येन्द्र सस्कृत की 
बादम्यरी आदि गधात्मक कथा कूतियों की उपन्यास मानते हैं, जो सोलहो 
आने ठीक है। 


डॉं० शान्विभारद्वाज ३ और डॉ० मवयनलाल शर्मा के भी विचार कुछ 
इसी प्रकार के है । दोनो हाथो से तलवार चलाने वाले बीरग्राधाकालीन 
राजप्ृत योद्धा वी भाति सस्कृत और हिन्दी - दोनी ही भाषाओं में साहित्य- 
सर्जता करते वाले प्रसिद्ध साहित्यकार प० अम्विकादत ब्यास ने गद्य-काब्य 
के जो तमाम भेद किए है, उनमे उन्हे क्या पुरावन और सया आधुनिक सभी 
प्रकार की ग्रद्यकृतियों का समावश अभीष्ट था। उनकी दृष्टि में भी बास- 
शदत्ता, कादम्वरी, शिवराजविजम आदि क्लाकूतियाँ उपन्यास्त की सज्ञा पाने 
मो अधिकारिणी है । अपने विचारों को उन्होंने इस प्रकार प्रकट किया है-- 

“ जो गयो में हो शोभित हो उस्ते गद्य]वाव्य कहते हैं । यहाँ श्रव्यप्रत्थ- 
रूप गद्यवाव्य का विचार जिया जाता है । इसी गद्वाव्य को उपन्यास कहते 
हैं -- जैसे कादस्थ्शों अथवा मेरा रचित शिवराजविजय इत्यादि 4/* 

अब दसी पृष्ठभूमि म धतपालकृत तिलकमजरी वी क्या की औपन्या- 
सिक्‍ता का श्रश्न हमार सामा आ जाता है । जहाँ तक उसकी ऑपत्योसिकता 
[अर्थात उपत्यास कहलान) बी बात है, में समसता हूं कि उपर्युक्त विवेचना 





२३ समीक्षा व सिद्धान्त, पृ० स० १४१ 

३ द्विदी उपयास, श्रेम नौर जीवन, पृ० स० ३३ 

४ हिन्दी उपमास सिडान्त और समीक्षा, पृ० स० २३१ 
५ गदध्दकाव्य मीमासा पु० स० ३२-४३ 


सस्कृत साहित्य मे उपन्यास श्र 


के पश्चात्‌ अब इस तथ्य में कोई सन्देह नही रह जाता कि तिलक्मथरोकथा 
अपने शुद्ध रूप में सस्कृत भाषा मे लिखा गया एक अति परिष्कृत, सुनियोजित 
एवं रोचक साहित्यिक उपयास है। इसकी युसगढठित एवं कौतूहलवधक 
क्यावस्तु, अनुपम व्यक्तित्व स॒परिपूण पात्र, चुटीले और चुभते हुए क्थोप- 
कथन, प्रभावपूण भाषा और शैली, देश-काल की उपयुक्तता और कलात्मक 
उहूं श्य को देखकर भल्रा ऐसा कौन होगा जो इस सर्वाज़सुन्दर उपन्यात्त 
मानने से इन्कार करेगा ? इसमे जहाँ एक ओर सहृदय समाज को जआानन्दित 
भौर आदुध्ट करने की पूरी-पूरी क्षमता है, वहाँ दूसरी ओर धामिक 
और दाशनिक व्यक्तियों को भी सन्तुप्ट करने की सामथ्य है। इस दृष्टि से 
हम चाहें, तो कह सदते हैं कि धनपाल ने अपनी इस तिलक्मणरोक्चा में 
साहित्य के जगमगाते हुए मन्दिर म॒ धर्मं और दशन के छोटे-छोटे दो घृत- 
दीप भी जलाने का प्रयत्न क्या है । 


श्राभ के उपन्यासो से तिनक्रमञ्णरी को तुलना 


अब रही वात उसकी आज़ के उपन्यासों से तुलता की, सो इस सम्बंध 
में मेरा विचार है कि तिलतमजरी-क्या साहित्यिक एव रोमाटिक उपयास॑ 
होने के कारण आज के इन ज्वजन्त समस्यामूलक उपन्याप्तों से काफी भिन 
पड जाती है । 


आज के उपस्यास धम और आदश की सुनहरी श्खलाओ में जकडी 
हुई मानवता को मुक्त करके उसे ययथाथ, आत्मनिणय और सर्वोदिय के खुले 
हुए हरे-भरे मंदान मे मस्ती से घुमाने की बात कह रहे हैं । इनमे कला का 
प्रदशन काव्य-क्ला के लिए नही, बल्कि जनजीवन कय चित्रित बरने के 
लिए ही क्या जा रहा है। फलस्वरूप इनमें साहित्यिक्ता का अश उपेक्षित 
हो गया है । लेक्नि जब हम 'तितक्मसतरोकथा' के वर्णन कोशल पर विचार 
करते है, तो पात है कि उसमे साहित्यकार ने अपनी कला की अभिव्यक्ति 
प्रधान रूप स काव्यकला की हो श्रीवृद्धि बे लिए की है। इसका प्रमुख 
कारण, जैसा कि में इसी प्रररण में पहले लिख चुका हूँ, यही रहा होगा कि 
तत्यालीन समाज अपनी स्रामाजिक जौर आशिक मायताओ से सन्तुध्ट रहता 
होगा । उनमे रूढियो और प्रथाआ बे लिए विद्रोह को भावना नहीं रहो 
होगी । साहित्यकरों के कानों में कछणक्र दन नही पहुँचता होगा। उनको 
आँखा के सामन गरीबी और भुखमरी का नंगा नाच नहीं होता होगा। 


६5% शोंघ-लेखावती 


इसलिए दें निश्चिन्त होफर बडे आराम से कला और सरस्वती की आर- 
घना करते रहै होंगे। यही कारण है कि धनपाल की तिलकृममरीक्थां मे 
साहित्यिके माधुरी का आस्वाद तो परदें-परे प्राप्त होता है, पर उसमे आज 
के उपन्याप्तो की तरह कसी समस्या का उत्थान और समाधान होता हुआ 
नजर नही जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी आज के इन समस्यामूलक 
उपन्‍्यासों से तुलना कराता कुछ उचित नही प्रतीत होता । 


हालाति तिलकमजरीक्या मे भी सपने में समरकेतु के प्रथम दर्शन वर 
तथा वजायुध के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाते की पिता वी 
आज्ञा सुनने पर मलयसुन्दरी के विचारों और क्ियाइलापों के माध्यम से 
घनपाल ने वैवाहिक निणय में शुवा-युवतिया की मवोभावना को आदर देने 
का जच्छा-खासा प्रयास किया है, और इसी प्रकार वर्णिक्युत तारक और 
शूद्र-व जा प्रियदशना के प्रेमविवाह की चर्चा करके उन्होंने अन्तर्जावीय विवाह 
की भी सम्भावना को पाठकों के समक्ष लाने का प्रयत्न किया है, लेकिन उनके 
ये दोनो ही प्रयत्त उनवे' उपन्यास को प्रमुख समस्या बनते का कोई दावा नहों 
कर सकते हैं। हां, समाज के एब पहलू बे हलके आभास मात्र अवश्य ही 
कहे जा सकते हैं । 


घनपाल श्रोर श्राज के उपन्यासकार 


मन्दिर के पूर्णकास पुजारी और सम्राजवाद का सपना देखने वाले लोगो 
में जो अन्तर होता है, घतपाल और आज के इन उपयासवारों में भी वही 
अन्तर है। धनपाल अपने भाप में पृणतया सुखो और सस्तुष्ट थे। उन्हें राजा 
भोज वा अनुपम आश्रप प्राप्त था । उनका पर्यावरण अभावों और कुण्डानो 
से सवेया मुक्त था । जत उनकी दृष्टि जीवन के! उद्यत्त एवं आह्ादपूर्ण एक्ष 
पर ही गईं | जबकि आज के उपयास्तकारों वे सामने ही नहीं, वल्वि चारो 
ओर सामाजिक एवं आधिक विपमताओं की महामारी मुह खोले हुए यडी 
है। आजे समाज वी अधिकाध सायताओ वे सामने प्रश्ववाचत्र चिह्न लगे 
चुद है । ऐसी हालत मे थाज वे उपयासत्रारों की लेखनी, हम देयते हैं 
कि यर्ग विशेष की पीडाआ जौर जाँयुओं को पोछो मं ही लग गई है, और 
यह स्थामाविर एवं आवश्यक्र भी है। 
घनपाल ने जपने इस उपयास से भूलोत॒निवासी राजवुमार हरिवाहव 
शी प्रणयलता को विद्याधरों वे सुरम्य एय उर्वेरत देश में अशृुरित, पत्नवित 


मस्दृत साहित्य में उपन्यास २७ 


एव पुष्पित करवे यह सिद्ध बरना चाहा है कि अपनो यट घरतों भो बन्य 
उत्वृष्ट लोकों की चरह स्पूरणोय है। उपन्यासत्गार को दृष्टि से घनपाल 
साहित्यित्र उपन्यानझारों वी हो कोटि में गिने जाने योग्य हैं। क्योकि उन्होंने 
अपनी कृति में क्थावस्तु को सरस एवं साहित्यिद स्वरुप प्रदान करने का 
ही विशेष प्रयत्न जिया है । 


लगता है कि घरपाल के समय में धामिक मान्यवायें काफ़ी दूट थीं। 
लोग उनमे विश्वास भो खूब बरते थ॥ इसतिए धनपाल ने लइसी और 
जिनेन्द्र भयवान्‌ वो आराधना का मनोस्थों की पून्ति का साधन साबित किया 
है | लेदिन आज चूँकि धर्म पाखप्ड वा रूप ले चूबा है, और भोजी-भाजी 
जनता को ठगने का साधन बन चुवा है, इसोलिए आज उपयातचजारों को 
उसका विरोध वारना पड रहा है जो कविसों हद तक टोक भी है । 

घनप्राल ने अपने क्थानक से गति जान वे लिए जिन पात्रों वी परि- 
बाउना को है उनमें अधिवाण या ता राजमहलों में गहने बाते है, या फ़िर 
राजमहलो से सम्दस्ध रखते हैं । वह स्वव भी भोज जेस राजा के अनन्‍्य छपा- 
पाव उटे हैं। चुवि राडाओं, राजदुसारें और राजदुमारियों के लंबित मनो- 
भावों वी उद्दें बाफ़ी गहरों जानकारी स्टी है, ट्सीलिए उन्होंने अपनी साहि- 
न्‍ीयदता के सुनहले धार में प्रघय के मोती विरोजर सहृदय एवं रफ्निक्र पायवरों 
बे वण्ठ वो शोभा बटाने के लिए निवद्म जरो गया के रूप में एक ऐसी मनोहर 
माला पैयार वो है जिसने विपय में आज के ये उद्विन साहित्यवार एवं 
उप्न्यानशार सोच मी नही सकते ॥ उपस्तानव्ागासक्रा्ट्‌ श्रेमचद से वेकर आज 
सुतशन लन्‍्दा तब ऐसा एक भी उपनन्‍्याखकशार नहीं दिखाई देवा जो बयावस्तु 
वो ददान परित्रपता एव उसको सालिरयित अभिय्यजना ने खेत्र से धनप्राल 
बी दरावरी हर से । 

हाँ, यट बात और है कि घनवाव बपनी विवश्म दरौशूधा में सामाजिक 
एवं आदिक समस्यानों को कदुठा एव दिपसठा वो आज के उषन्यासत्ारों को 
माति मामित्र जभिय्यक्तित देन मे असमर्द सटे हैं। पर ८खमे धवा्राल का 
दोष भी बरा है २ बह समाज ही ऐसा झन्ठोपों थाक्रि उसमें इनके ठऐ्ति 
आबोश वी तो बात रटी दूर, क्िसो प्रवार वा प्रम्नदाचज चिह्न तक न था। 
बही दारघ था वि धतपातव वो बा प्रदुस् रूप से कास्य-द्ठा को ही साथना 
में सगी रहो । 


श्८ शोघ-लेखावली 


विलकमजरीकया शौर सिनेमा स्टेज 


आज जब वीई उपन्यास प्रभाव एवं बीनूहुल से परिपूर्ण अभिनय की 
दृष्टि से सिनेमा स्टेज की कसौटी पर खरा उतर जाता है, तो समझा जाता 
है कि उसकी सफलता एवं लोकप्रियता में चार चाँद लग गए। वैसे तो 
प्रत्येक फिल्म एक अर्थ मे उपयास ही है, लेक्न में यहा उन्हीं उपन्यात्ों की 
बात कह रहा हूँ जो समाज के सामने पहले तो उपन्यास के रूप में आए, 
पर बाद में जिन्हे फिल्म का भी रूप दिया गया । आचारये चतुरसेन, भगवतों 
चरण वर्मा, दत भारती, गुतशव नत्दा आदि लाधुनिक उपयातक्रारों के कई 
उपन्यास्त इसी कोटि में आते हैं । 


धनपाल वी तिलकमऊजरीकथा वो जब हम सिनेमा स्टेज की दृष्टि से 
देखते हैं, तो कुछ कठियाई सी नयर आती है, जिसका एकमात्र कारण है नि 
इसम विजयवेग, समरकेतु यक्षपातित, ग्न्धवक, मलयसु'दरी आदि कई 
व्यक्तियों न ठुछ ने कुछ बीती हुई घटनाओं को सुताकर कथासूत को आगे 
बढाया है । एक दो की तो का; बात नही, चलता ही है, पर इतने लोगा की 
कही हुई दास्तानों को पलेशवेक में दिखाने से दर्शकों को बार-वार छूटतें हुए 
बत मान क्थासूृत्र को पकड़ने मे अवर्य ही दुछ असुविधा का अनुभव होने 
लगेगा, जिसस दर्शकों की आनन्दधारा में भी व्यवधान पड सकता है। क्योति 
मह निश्चित है कि उन तमाम फ्तेशवेक दृश्यों की सगति बैठाने में दर्शकों वे 
हुंदय-पक्ष पर होने वाले युद्धिपक्ष $ आक्रमण को रोकना फिर पिल्म निर्देशक 
के बश वी बात ने रहेगी । लेक्नि यह कठिताई कई ऐसी कठिनाई नहीं है 
जिसका कि समाधान ने क्या जा सके । क्याति दशका यो उपयुक्त असुविधा 
किंवा रक्तापकपक्ता स दूर रखने व बिए इस (तिल बमण्जरीक्या) वी छोटी- 
छोटी फ्लेशवेक क्थाओ को ती सम्बाघत पात्रा द्वारा सांचित वरके ही समाप्त 
डिया जा सकता है, डुछ को पृष्ठभूमि 7 रूप मे दिखाया या सकता है, और 
अव्शिष्ट को शुद्ध फ्लशवेव के रूप म भी फिल्माया ही जा सक्‍ता है।इस 
प्रकार इन पवेशयक कथाओं के प्रस्तुतीबरण को समस्या वा समाधान होते 
ही तिल्वकमण्जरोक्चा वा फिल्मोर्रण अतीव सरल एवं रोचतब प्रतीत होने 
लगता है । 


ससस्‍्कत साहित्य में उपन्यास ज्ष 


कुछ लोग इस प्रकार की भी आपत्ति उठाने की भुल कर सकते हैं कि 
विद्याधघरमुनि का आक्ाशमार्ग से चलना, हाथी का आसमान मे उडना गौर 
फिर वही से अदृष्टपार सरोवर में गिरना, गाधवक का विमान द्वारा आावाश 
में चलता, तिलक््मजरी का भी विमान द्वारा गगनवात्रा करना, तोते द्वारा 
पत्र को ले जाना जौर ले आना आदि कुछ छेसी घटनायें हैं जो अभिनेयता मे 
बाधा डाल सकती हैं। लेक्नि इस सम्बन्ध म मरा निदेदन मह है कि 
ताटकीय रगमच पर ये घटनायें अभिवेयता म भले ही बाधा पहुँचायें विन्‍्तु 
जहाँ तत्र' सिनेमा स्टेज पर इनके फिल्माकन की बात है, मेरा विश्वास है कि 
उसमे कोई भी वाघा नही पड़ सकती है। क्योकि आज विजली और कंमरा 
का जमाना है। चलती-फिरती और बोलती हुई छायाओ वा युग है । आज 
क्य फिल्मकार उपयासतक्रार की प्रत्येक रसमयी घटना कया पिल्माक्न करने 
की क्षमता रखता है। सम्पुर्शारामायरा, महामारत, हरिदर्शन, हाथो मेरे 
साथी गाय श्रौर गोरी नामक फ्ल्‍मे उनकी इस क्षमता का ज्वलन्त प्रमाण 
हैं । जिन्होंने इन फिल्‍मों का देखा है, मैं समझता हूँ कि उन्हें तिलकुमज्जरी- 
कथा के फिलमीकरण के विषय में इस प्रकार की आशकार्य परेशान नहीं 
करेंगी । 


अगर वात उठ सकती है आकाश में उडने को स्वाभाविकता और अस्वा- 
भाविकता को लेकर । यह में भी मानता हूँ कि प्रिता किसी यन्त्र वी सहायता 
के साधारण मनुष्प का आकाश में उठकर चलना असम्भव है । पर लिलक- 
प्रझश्जरोक्षया में जो भी पात आकाश से चलते हुए दिखाए गए हैं वे या तो 
विद्याघर हैं (जो जपनी कल्याणप्रद म-विद्याओं के वल से देवकोटि में ही 
मिने जाते हैं) या फिर सिद्ध योगी हैं ॥ इन लोगो के लिए जाकाश से विहार 
करना विल्वुल वाए हाथ के खेल को तरह ही होता है । जत जस्वाभाविकता 
की आशका जरा भी नही करनी चाहिए । 


इस संदभ में लगे हाय मैं यह भी कह देवा चाद्दता हूँ क्रि फ्ल्‍मि मे 
भावुकता साने के विए झुछ महत्ववूएं प्रसगास गोलों बा समावेश अवश्व 
ही करना होगा । हरिवाटन के जन्‍्मोसव, जिनेन्द्र अभिषेक्षोत्सव, काची के 
वमन्‍्तोत्सव, मलयसु दरी की विरह-दश्ा, हरिवाटन वी निराशा और तिलक- 
मस्जरी के पम्चात्ताप आदि बियया को तेवर सम्बाीशत पात्र डारा बाफ़ो 
सरस गीतों को गवाया जा सकता है 4 


३० शोध-लेखावली 


इस प्रकार निष्पक्ष मीमासा करते के पश्चात्‌ मैं इस तथ्य पर पहुँचा हूँ 
कि घिनेमा स्टेज के लिए तिलकमज्जरोकथा का फिल्माक्न बडे शानदार ढंग 
से क्या था सकता है। मेरा विश्वास है कि हरिवाहन को विद्याघरों के देश 
में धूमता हुआ देखकर दर्शकों को अवश्य ही अनिर्वेचनीय आनन्द को अनुष्ति 
होगी, और वे हरिवाहत और तिलकमजरी तथा समरक्ेतु और मलयमुन्दरी 
जैसे आदर्श दम्पतियों को कभी न भूल सकेंगे 


वास्तव में घनपाल ने अपने इस उपन्यास के लिए जो क्यावस्तु चुनी 
है, वह शुद्ध रूप में भारतीय सस्कृति ओर सम्यता की प्रतीक है। इसमे कोई 
सन्देह नही है कि उन्हे दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता एवं दृढ़ता की समर्थ एवं 
स्वाभाविक अभिव्यक्षित देने मे अद्वितीय सफलता मिली है। 'सतो उ मोषित्‌ 
प्रतृ तिइब निर्मला पुर्मांसमम्पेति भवान्तरेध्वपि' कहकर महाकवि सांघ तो 
चले गए, किन्तु उतवी इस सूक्षिति-सुधा में आस्वाद भरने का काम धनपाले 
ने 'तिलकृमम्जरीकधा' को लिखकर पूरा क्या । मैं तो कहता हूँ कि भारतीय 
सस्कृति के इस पवित्र दाम्पत्य-पक्ष के पोषण वे लिए तिलक्मझजरीफया 
का प्ल्मीकरण पर्याप्त उपयोगी ही नही, बल्कि नितान्त आवश्यक भी है (* 


७+++०++++०-++> 
# यह शोधलेख मेरडविश्वविद्यालय-मस्टृतशोधपत्रिया, . १६७६१ में 
प्रवाशित है। 


सूलशड्‌कर याज्िक * 
एक रााषिट्रुव संस्कृत नाटककार 


प्रति सक्षिप्त परिचय 

श्री मूलयकर याज्िक का जन्म ईसवीय सन्‌ १८८६ में ३१ जनवरी को 
गुजरात प्रान्त के खेडा जनपद स्थित सडियाद नामक प्राम में हुआ था। उनके 
पिता का नाम श्री माथिकलाल तथा माता का नाम जतिलक्ष्मी था। अपनी 
प्रारम्भिक शिक्षा जमस्थाने यडियाद म प्राप्त करने वे उपणान्त उहोंने महपि 
अरबिन्दघोष के श्राचार्पत्व मे बडोदा में उच्च शिक्षा प्राप्त करके सर्दप्रधम 
बम्बई के इण्डिया स्पी- सी० वैक में सेवाकार्य प्रारम्भ क्या। तत्पश्चात्‌ 
इन्दौर, भडीच जादि अनेक स्थानों एवं पदों पर वार्थे करने के उपराब्त 
१६२४ ई० में वह शिनोर मे शिक्षक के रूप में सेबारत हुए। कुछ समय 
बाद बड़ौदा के तत्तालीन सहाराज सपाजोराव गायक्वाड़ के आमात्रण पर 
वह राजकीय सस्कृत कालेज बड़ौदा के प्राचार्य बन तथा सोलह वर्ष तक 
हुस पद पर कार्यरत रह । १३ नवम्वर १६६५ ई० में नडियाद में ही उनवा 
देहान्त हो गया। 
नाटपक्ृतियाँ 

श्री याज्ञिक ने सस्झत से तोन नाड्यद्डतिया को सर्जना की है। इनके 
माम हैं (क) सपोगितास्वपदरम्‌ (ख) धज्रपतिसाम्राज्यमू तथा (ग) प्रताप 
बिजपमस्‌ । इन नाठका का अति सक्षिप्त प्रतिपाद्य इस प्रकार है-- 
सपोगितास्ययवरप्‌ 

यह नाटक महाकवि चन्दवरदाई रचित “पृथ्दो राज रासो' पर आधूत है। 
इसमें भारतवर्ष के अन्तिम हिंदू सम्राट पृस्वीराज चौटान द्वारा कन्‍्नोजनरेश 
जयचन्द को पुत्री सपोगिता के अपहरण की क्‍या का सात अको में रोचक 
वर्णन किया गया है। इसका प्रकाशन १६२८ ई० में हो चुका है ॥ 


नह 
कं 
है] 
4 
श 
है| 
के 


रू 
छंद निमाइास्पम_ 
शो याकिक को यह डिदोद 
सिदाओी के शरद कार्यों एड 
सह उप दया इनतठा हिन्दू छाआ्मान्य स्पारना का दर्घेव दत जर्कों मे किया 
श्या है। इस इघन प्रकाशन सन्‌, १६२६ ईं० मे हुजा था । जब ठक इस्चे 
झार रुत्वर८ निकल चूके हैं॥ 
पवारदिदपआ्‌ 
थो दाश्कि की इस वृद्दीय नाइरह्ववि के नो छक हैं॥ इसने छिनोशिया 


डुल्घुपम सहाराण फटात ठदा सज्ाद्‌ झजदर के अध्य हुए उचई काया देश- 


» 


माफइईि है। इसने छऋपओवि महारयार 


दोहाउुर ८पघा औरदइडेद के विम्द पनके 





पक्टिपरक (दे मर्मेच्पर्श दर्भव है। इसज्ा इताश्ने रुनू शृह३१ ईश्से 
हृशा था । 
राष्ट्र एव राष्टियन'दना 

*झष्ट' पद यहु-दोजी' घातु ने बनदा है ।। उसके अन॒मार राष्ट्र शब्द 
का अर्थ होए सम्प्रशुवासन्धन्त देश । घरदी मानव बी परनरक्षिता है, इसो 
अदना से राष्टू के अस्ठिन्द का उदय हृआा है।* ब्यकतर के अत्तिच की 
कपेश्य राष्ट के अन्विद् को दुस्दा ह्ाद हुई है और व्यक्षि/त स्दार्ों का 


हुआ है ।ह सरल शब्तो में हम कट मजते हैं कि अपन राष्ट्र वी रक्षा एवं 
अरशति के कार्यो के लिए पारस्परिक सठनेशो को घृलकर एक होकर रहने नो 


हाँदिक एव कियामत भावना हे 





हुफे देदो के हो इष्थिप्द होने 
डन्य इसो भारता का इपन चरण 
एच्थान को कामना भोएणक उदील 


चऋम्दूत झाषा का सौडिश नई 





है. माह दृति दुेया पूषित्य ““जुपईरेद, १न्ाशा हर 


श ओं छा दशनत्‌ दाह्ण इथदेनरों जपआाओ का “हट शाजन्या झ्ूर इछ- 


मूलशड्डूर याज्िक रे३े 


भी राष्ट्रियका की भावना से अह्टूता नही है । वाल्मीकीय रामायण के प्रमुख 
पात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दृष्टि मे घुसम्पन्न विदेश की तुलता में जन्म- 
भूमि, चाहे बह क्तिती ही दीन हीन क्यो न॑ हो, श्रेष्ठ है।* कविकुलचूडा- 
मणि कालिवारा को तो भाचारस बलदेव उपाध्याय ने समग्रभारत का उपासक 
ही कह दिया है ।* 


हमारे आलोच्य थी मूलशकर याश्षिक वी भी दो सस्कृतनाट्यकृतियाँ 
एक अदम्य राष्ट्रिय भावना से ओतप्रोत हैं। उनमे समग्र राष्ट्र के हित की 
दृष्टि से देशभक्ति का अतिभव्य एवं रोमाज्चक भाव पाया जाता है । अपनी 
घरती पर अपने ही राज्य की परिकल्पना और उसकी सर्वेया रक्षा-सुरक्षा 
करने की भावता, राष्ट्र के शासको एवं नागरिकों के कत्तंव्य, अनुशासन आदि 
विविध राष्ट्रिय विचारों का उसमे वणन मिलता है । प्रस्तुत लेख मे इम सब 
का सोदाहरण विश्लेषण उपस्थित किया जाएगा । 


स्वतस्त्रता की भावना 

राष्द्यता अपन अधिकार के लिए स्वायत्तशासन की कामना करती है।* 
क्योंकि स्वतन्त्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है।* श्री याज्ञिक की चीन 
सस्कूत नाद्यकृतियों मे भ्रयम कृति सथोगित्तास्थयवर/ श्यगाररस प्रधान है 











ब्योहतिब्याधी महारथों जायताम्‌, दोग्झी धेनुवोंदाइनड्वानाशु सप्ति 
पुरस्धियोषा जिप्णू रथेष्ठा सभेयो युवास्यथ यजमानस्य वीरो जायताम्‌ 
निकामे निकासे न पजन्यों वर्षतु फलवत्यों न औषधय पच्यन्ता योगलेमो 
मे क्स्‍्पताम्‌ । 
+यजुर्वद, २२२२ 
६ अपि स्वर्णमयी लका न में लक्मण रोचते। 
जननी जत्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥॥ 
--वाल्मीक्रामायण 
७ सस्कूत साहित्य का इतिहास, पृ० सख्या १६८ 
हेराल्‍ड लास्‍्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, पृ० स० १८० 
६ लोकसाय विन (भारत का राष्ट्रिय आन्दोलन तथा भारतीय सविधान) 
- लेयक बे० श्रीवास्तव, पृ० म० १२७ 


| 


ब्४ शोध लेखावली 


इसका मुध्य विषय नायक को सायिका की प्राप्ति है। अत स्वतावता की 
भावना जैसे विधय पर विचार नहीं के बराबर हुआ है, किन्तु अन्य दो तादय- 
रचनायेँ अदम्य राष्ट्रभावना के विचारों से परिपूर्ण हैं । 


पहले हम उनते छत्रपतिताश्राज्य' को लेगे। इसका मुध्य विषय ही 
स्वतात्र साखाज्य वी स्थापना करना है। इस लाटक में शिवाजी, एसाजी 
नानाजी, राजमाता ब्रादि पातो के माध्यम से राष्ट्रिय भावना की अच्छी 
अभिव्यक्ति हुई है है। शिवाजी इस नाट्यकृतिं के नायक हैं। चूकि उनका मुख्य 
कार्य हो स्वतस्त्र साम्राज्य वी स्थापना करना है, अत नाटक की अ्स्तावता 
में ही उन्हें 'स्वातत्यमावनयथा सम्रिद्ध/ तथा स्वराज्यश्रस्थापननिश्चितत्रत * 
कहकर नाटककार मे उनकी स्वातन्थ्यनिष्ठा का परिचय दिया है १९ मातृ- 
भूमि को अत्याचारी शासकों से मुक्त कराने के लिए वहू स्वतन्त्र साम्राज्य को 
स्थापना को ही एक मात्र विकेल्प समझते हैं.*१ अपने लदय के प्रति वहू 
सदा तत्पर है | मद्यपि उनके पास सेना आदि का अभाव है, परन्तु इसकौ 
उन्हें विल्कुल भी चित्ता नटी है। बह बनवासी मावले की सहायता से हो 
शत्रु को परात्त करना चाहते हैं ।१* शिवाजी को इस बात वा महान दुख 
है कि यवनों के शासन में लोग अत्यन्त दु थो हैं, वेदज्ञ विद्वानों वा समुचित 
आदर वही होता, तथापि भारतीय क्षत्रिय परतराता को सह रहे हैं। ऐसी 
परदिस्थितियों मे परतन्त्रता में जीवन-धापन करन वाले क्षत्रियों को शिवाजों 
धिककारते हैं ११ गुदजनों की भी इस पावनक्यर्य के लिए सहमति मिल जाने 
पर वह इसे कल पर नही छोडना चाहते । अत शीघ्र ही वीज्ञापुर से सह्यदि 
दुशों को अपने अधिकार में कर सेना चाहते हैं ।४ उनकी दृष्टि में स्वतत्त॒ता 
प्राप्त करना ही श्रेष्ठ लक्ष्य है। इसके लिए बह युद्ध मान, धन, ऐशखवयें, 





१० छत्रपतिसाम्राज्य, हा 
११ उद्धतुमना परिपीडिता भुव धर्मच्युतैंदमदराजसंध । 
घात्राम्यसस्यापनमन्तरेंण न वततसन्‍्ययाद री प्रतिक्रिया (| 
>-वह्दी, १५ 
ह२ वही, ह१४ 
१३ वही, १४१४ 
१४ वही, ११५ से आगे 


मूलशडूर याज्ञिक झ्श 


मित्र, पत्नी तथा स्वयं अपने जीवन को भी त्यागने को तंयार हैं 7* शिवाजी 
को देश की स्वतन्त्रता इतनी प्रिय है कि इसके अमाव मे वह सर्वेस्व त्याग- 
कर वनवास ग्रहण करने तक को बात सोचने लगते हैं ।" ६ 

अफजल खाँ से मिलने जाते समय शिवाजो को अपने भावी जीवन के 
श्रति भी सन्देह है | परन्तु वह नहीं चाहते कि उनके जीवन का अन्त हो जाने 
पर स्वराज्य-स्यापना का ब्रत अधूरा रह जाए । इसके लिए वह अपनी माँ से 
इस कार्य को आगे चलाने की प्रार्थना करते हैं ।१० उनके सभी सहयोगी उन 
के इस ब्रत के लिए पूर्ण रूप ते सहमत हैं तथा प्राणापंणपयंन्त इस कार्य को 
पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।*5 

राजमाता (शिवाजी की माता, जीजाबाई) वीर जननी तथा वीर क्षत्राणी 
महिला हैं। शिवाजी से समय-समय पर राजनेतिक गतिविधियां पर चर्चा 
करना" ६ तथा शिवाजी की अनुपस्थिति में स्वय उनके कार्य को क्ागे 
बढाना* * उनके प्रबल स्वतन्त्रता-श्रेम को सिद्ध करते हैं। 

प्रतापविजय मामक नाट्यकूति तो स्वातन्त्य-भावना की बहती हुई एक 
सरिता ही है। इसमे श्री याज्ञिक ने महाराणा अ्रताष, उनके सन्‍्मी, अमात्य 
निपादपति, महिपी, राजपुत्री, कवीश्वर आदि पात्रों के माध्यम से अपनी 
राष्ट्रभावना को भलीभाँति प्रस्तुत क्या है । 


मुगल सम्राट्‌ का सैनापति मानसिंह सभी राजाओं को अधीन बनाकर 
अन्त में अपने उद्दे श्य को पूरा करने के लिए प्रताप के पास आता है, परन्तु 
१४५ मान धत राजविलासभोगान, मित्राणि दारानपि जीवित च॒ । 
हुत्वा रिपृज्ज्वालितहव्यवादने सस्थापयिष्ये मम्र ध्मराज्यम्‌ ॥ 
वही १॥२१ 
१६ वही, २२ से आगे 
१७ परन्तु कदाचिदुर्देवतो5त्र विपरीतमापादते तदानी त्वयाधिष्ठितैनीमाजीरा- 
जैन प्रवतनीय' स्वराज्यस्थापनोद्योग इत्येषा ममाम्यथंना ॥॥ 
“वहीं, शा(ह७ से आगे 
१८ यहाँ, हा२२ 
१६ वही, ३॥३ से आगे तथा ४४१ + से आगे 
२० वही, नवम अक का प्रारम्भ 


३६ शोध-लेखावली 


प्रताप जिसी भी श्रकार की पराधीनता को स्वीकार करना अपने कुलाभिमान 
के प्रतिकूल मानते हैं ।११ सानमिंह उनसे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर 
लेने को कहता है, परन्तु वह इसके उत्तर में कहते है कि अथ और काम से 
जिसका विक्रम अपहृत नहीं हो सकता, ऐसे क्षत्रियोचित गुणों से युक्त तेजस्वी 
व्यक्ति चाहे प्राणान्तक कष्ट से क्यो न हो, किन्तु पराधीवता स्वीकार 
नही कर सत्ता ।* * 


मार्नासह पुन उन्हे मुगल सम्राट से मितता करने का परामर्श दैता है, 
कितु प्रताप इसे अन्धकार के साथ सूर्य की मैनी के समान असम्भव कहते 
हैं ।१३ राष्ट्रय स्वाभिमान के भाववश होकर प्रताप मान्सिह के साथ भोजन 
में नहीं बैठते । फ्लस्वरूप मानपभ्विह प्रताप से कुद्ध हो जाता है तथा उनके 
राज्य की भावी स्वाघीनता को मुगलों के अनुग्रहो के बिना अनिश्चित कहता 
है, परन्तु प्रताप इसकी परवाह नही करते हैं । उनकी दृढ असस्था है कि चाहे 
उनका राष्ट्र और कुल विनाश को प्राप्त हो जाए और उनका शरीर भी सहस्न 
भागो में विदीर्ण हो जाए तब भी वह स्वतजता को ही पसन्द करेंगे ।१४ क्यो 
कि उतकी दृष्टि में स्वतन्त्रता के अभाव मे इन्द्र वे रामात वैभव भी बलेश- 
कारक है और स्वतजता पूर्वक वनचरो के साथ रहना भी उचित है ।*४* 





२१ भिभुवनविततोज्ण्वलप्रतापे दशवदनारियश प्रभादीप्ते 
विमल॑दिनकरा वये प्रसृतो नहिं सहते परशासन प्रताप (॥ 
--अ्रतापविजय १॥५ 
२२ तैजस्विन क्षत्रयुगे प्रतिष्ठिता न चार्यकामापहतात्मविक्तमा । 
प्राणान्तवष्टप्वप्यचला दुढग़्ता नेवाद्रियते+यनरेद्रशासनम्‌ ॥ 


+ वही, १।१० 
२३ वही, शहर 
२४ प्राप्नोतु राष्ट्र त्वचिराहिताश कुल समग्र लयमतु सच ॥ 
सहसपाशु प्रविदीयता वपु स्वातस्यमेक शरण वर में ॥ 
वही, १३२१ 


२४५ हवात"यश्दद्वत त्रिविष्टपसुघ क्तशाय में कैवलमू । 
तस्मियेव सुरक्षित बनचरे वाप्ताईवि तोषावह ॥ 
वही, २२ 


मूलशड्ूूर याज्ञिक $] 


अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए वह वस्तुत वन में चले भी 
जाते है और वही रहकर वह स्वतन्धता की साधना करते हैं। एक दिन 
मुगल दरवार में जब यह सूचना मिलती है कि प्रताप अधीनता स्वीकार वरने 
को तैयार है, तो अक्वर का दरवारी साममन्त पृथ्वीराज बड़े विश्वास वे साथ 
कहता है कि चाहे प्रताप कितनी द्वी विधम परिस्थिति में क्यो न हो, यदि एक 
बार भी वह आपको समाद्‌ स्वीकार कर ले तो यह गया के उल्दे क्रम म बहने 
तथा सूर्य के विपरीत दिशा में उदय होने कै समान होगा ।*९ हभ समझते है 
कि भ्रताप के स्वतन्तता-प्रेम का यह एक ज्वलन्त प्रमाण है कि उनके शत्रु के 
समक्ष ही उनका एव' शत्रुपक्षीय व्यक्ति इस भावना वी मुबितिकण्ठ से प्रशसा 
क्र रहा है। 


प्रताप वे अनुरूप ही उनकी रानी की भी स्पातन्व्यनिष्ठा सर्वया स्तुत्य 
है । प्रताप अपने वन में जाने के निर्णय से उनको अवगत कराते हैं और 
समझते है कि रानी दो सम्मबत इस निभय से आत्मिक क्वेश होगा । परम्तु 
रानी वी धारणा है वि मनुष्य वी ता बात ही कया, पैश्षी (तोता) भी परतन्त्र 
रहना पसन्द नही करता, चाहे उसे स्वर्ण-पज़्जर म रखकर उरितो ही स्नेह 
रे क्यो न पाला जाए ।९४ वास्तव में बह प्रताप वे साथ वन में भी नादनवन 
मे सुख मे” समान युख का अनुभव गरती हैं। वि/तु उसके मष्टों को देखकर 
प्रताप को अत्यन्त दुख होता है, लेशिए रानी वे मन में परतात रहने से बन 
में रहना श्रेयस्वर है और प्रताप जैरो दशभवत वीरपुरुष की राह्धमिणों बनने 
पर उठे गव है।*5 





२६ विपमगुपगतोष्प्पय यद्दि त्वां सक्दधिराजमुदाहरेज्जय | 
मुरसरिदवश बहेत्प्तीोप तपनकरोथ्प्युदीयात्तद्ञा प्रतीच्याम्‌ ॥ 


“वही, ६८ 
२७ भातारस स्वादुफ्ले शुपोधित स्नेहेन राजन्यबुलोपलालित । 
शुत्रोषषि चामीररपण्जराध्रित न पारतम्य बहु मन्‍्यते खथ ॥ 
नायही, शहर 


२८- रवामेक्‍्वीर पतिमात्मतुल्य प्रपद्य जाता सफ्या जनिर्म । 
ने बाधते मां विपिनाधिवासों यथा परायत्तपरिग्रहत्वम्‌ ॥ 
+>बही, पा 


दैद शौघ-लेबावली 


इसी प्रकार राजपुत्री जो अक्बर के सामात पृथ्वीराज की बहिन है, वा 
भो स्वतन्त्रता-प्रेम अपने आप में अनूठा ही है। वह परतम्त्रता में रहते मे 
कारण अपने भाई के साथ नही रहती तथा प्रताप के परिवार के साथ वन मे 
जाने को तत्पर हो जाती है| रानी द्वारा उसे वत में जाते से रोके जाने पर 
बह स्वतन्त्रता की क्षवियकन्याओं का नैंसंग्रिक गुण बताती है दया सदा वन में 
ही रहती है। 

निषादपति का निरपेक्ष भाव से बन मे प्रताप के साथ रहकर उनकी 
सेवा करना“ तथा क्‍्वीश्वर का भी वन में आ जाना? इन दोनो की 
स्वतावताप्रिय मनोवृत्ति का सूचक है । इन सब के अतिरिक्त प्रताप बे प्रस्ताव 
बा सहर्ष समर्येत करना तथा सदा उनके साथ रहना उनको निरसन्‍्देह 
प्रदल स्वातन्ध्य-भावना का ही परिचायक है । 


शासक और शासित, दोनी का प्रबल स्वतन्त्रता-प्रेंम ही किसी राष्ट्र की 
स्वतन्त्रता को सुरक्षित रख सकता है। गह सत्य है कि इसके लिए उनको अनेक 
विपत्तियों का सामता बरता पड़ सकता है, किन्तु सच्चे राष्ट्रपेमी, दोरशिरो- 
मणि महाराणा प्रराप तथा छत्रपति शिवाजी महाराज वो तरह इनसे म तो 
भीत होते हैं ओर न कत्तेब्यविमुख ही । ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में अपने 
देश किवा अपने राप्ट वी आजादी के लिए सतत संघर्ष करते रहते हैं । इसी 
तथ्य को थी गाशिक ने अपनी नाट्यइ तियो में बडी ही सफलता बे साथ प्रस्तुत 
कया है। 


स्पष्ट है कि ऊपर उद्धृत प्रसग्ो में नाटबंबार ने आत्मनिष्ठ उद्यातप्त 
स्वातन्ध्य प्रेम का परिचय दिया है । वह 'जीओ ओर जोने दो' वे सिद्धान्त का 
पोषक है । वस्तुत' यही एक ऐसा रास्ता है जो वर्तमान में अन्ताराष्ट्रीय 
समस्याओं का भो समाधान कर सकता है । 


२६ अग्ब | निसगत एवं स्वात अ्यत्रिया सन्ति क्षत्रियतायक्ता'। तदू सवत- 
नृपजु लागतादधूता नटविटवुन्दविडम्दनावसन्ता नियमितसुखस>घ रा/स्दत- 
स्त्रा न जननि जोवितुमुत्सद्दे पुरेडस्मिन्‌ ॥ वही, ४१६ 

३० वही, ४/१२ से आगे । 

३१ वही, ५/१० से आय । 

डर वही, १/२ से बाग । 





भूलशेडूर याज्िक ३६ 
देशप्रेम 

राष्ट्रियता के अनेको तत्त्वो मे एक तत्त्व भूभाग भी है जिसके प्रति रागा- 
त्मक प्रेम स्वाभाविक रूप से हो जाग्रा करता है 33 अपनी जमभूमि के प्रति 
इसी रागात्मक प्रेम के कारण विभिन्न मतगरवलस्बी भी व्यक्ति अपने किसी 
भूखण्ड विशेष की रक्षा सम्मिलित होकर करते हैं। जन्मभूमि के वन, पव॑त, 
मगर, ग्राम सभी अवयवो के प्रति व्यक्तियों का यह प्रेम बस्तुत देश प्रेम का 
ही स्वरूप माना गया है। 


“घत्रपतिसाम्राभ्य' में शिवाजी, एसाजी, जगल्ताय पन्‍्त आदि के माध्यम 
से श्री याज्ञिक ने देशप्रेम वी अच्छी अभिव्यक्ित कराई है। देश की वतमान 
अधोगति से शिवाजी का दु खी होना, २ * अफजल खां द्वारा भवानी की प्रतिमा 
को छण्डित किये जाने के समाचार को सुनकर क्रोधित होना३ *, जयप्तिह के 
साध सन्धिवार्ता हेतु जाते समय महाराष्ट्र के पर्वेतीय भागों बी प्रशसा 
करना, रसन्धि मे दुर्गों को शत्रुओ के हस्तगत करने की शर्ते से द खी होना३७ 
तथा समग्र भारतभूमि की सम्पल्तता की कामना करना३ ४ आदि सभी वृत्तान्त 
शिवाजी के उत्कृष्ट देशप्रेम को ही सूचित करते हैं । 

शिवाजी के सहयोगी एसाजी भारत के प्राचीन पीरव मय स्मरण करते 
हुए बर्तेमान अधोगति को देखकर अत्यन्त दुखी होते हैं। ऊदे इस तम्य से 
महान्‌ क्‍्लेश है कि जिन भारतीयो ने समस्त विश्व को धर्म और नीति के शान 
से समृद्ध क्या वही भारतीय आज यवनों द्वारा संदित होकर नामभात्र को 





३३ डॉं० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, राजनीति ओर दर्शन, पृष्ठ स २१७ 
३४ छत्रपतिसाप्राज्य, १/८ 
३५ वही, ४/८ 
३६ यही, ७॥१ से आागे । 
३७ वही, ७॥२ से आगे 
३८ मोदन्‍्ता नितरा स्वक्मनिरता पर्याप्तकामा श्रजा, 
एघस्ता नयविक्रमाक्यशसा लोक प्रिया पाथिवा ॥ 
सस्यानां चर समृझये जलसुच' सिज्चन्तु काले रसा 
सप्ताडृप्रद्गतिप्रक्पंश्चिर राष्ट्र चिर वधताम्‌ । 
> वही, श्णहरे 


१० शोध-लेखावली 


शेष रह गये हैं।?* सा धिवार्ता के लिए जाते समर्य जगवाथ पत्त का भी 
अपनी जन्मभूमि (पर्वतीय भूमि) के प्रति प्रेम दर्शनीय है। उसकी दृष्टि में 
लताबुड्जो ओर धास आदि से ढके हुए ऊवे-वोचे ठुगम पर्वेतीय मार्ये उपाय 
द्वारा दुग्गेम रास्तो को लाघकर शत्रुओ को जोतने की शिक्षा देंते हैं तथा पर्वत 
की कची नौची गुफाए, तरुलताओ से सुशोभित वन और ऊसें शैल-शिखरो से 
गिरते झरने--ये सभी दुर्ग के समाव हमारे रक्षक हैं तथा शनुओ के लिए 
वाधास्वरूप है ४९ 

“प्रतापविजय'” में भी नाटक के नायक प्रताप द्वारा समस्त प्रजा को वन 
में चलने का आदेश दिये जाने पर, अपनी भूमि के भावी दुष्परिणाम को विचार 
कर उनके द्वारा प्रकट किया गया विषाद उनके राष्ट्रपेभ का परिचय देता है) 
उन्हे चिन्ता है कि उनकी जो भूमि जाज तक समुद्धसस्या है, वही लम्बे समय 
के लिए उनके वन भे चले जाने पर बवनों द्वारा अवभदित होकर अर्यत्तदृश 
बने जाएगी ।४) 

नव अक के प्रारम्भ में सेनानायकों द्वारा मेवाड वी पुने स्वतन्त्रता 
पर अपनी जन्मभूमि के लिए वोरजननी मेथाड़ मेदिनि' जैसे शब्द उनके देशा- 
नुराग के हो परिचायक है । 
राष्टु के प्रति त्यागभांवना 

देशप्रेम का एक दूसरा पहलू राष्ट्र के प्रति त्याय को भावना भो है। 

हैँ भावना समष्टि में स्व का अवधावन करने से उतन्‍न होती है। यही 





३६ प्र्व्तित यैर्भुवनेक्चक मुजस्वलेधेमनयोपवू हिते ॥ 
हे भारतीया यदननशमदिता नष्टप्रभा या त्यश्रिधानशेपताम ॥--जही ११५ 
४० बकरा इमे तत्लतास्तवर्क सुगुप्ता जिम्तोल्नता विवट्शाद्रतशलमार्गा ! 
आयाससाध्यदु टिलाक मपटवे न शिक्षाविशेषमसम वित्तरन्ति साक्षात्‌ ॥॥ 
उच्चावचाचलभुवो गिरिंगह्वराणि नानालतातरवरास्चितकाननानि । 
उतुहृर्शलशिषरसतनिश्नेराणि दुर्गात्मन( तव परस्य च सम्बितानि ५ 
वही, ७१०२ 
४१ कष्ट चिरायाचलवासनिश्वयान्मयोज्सिलेद यवनप्वमदिता १ 
अरण्यभावेन समृद्धसस्या वसुन्धरा में परिषस्यते धुवम्‌ 
>+प्रवापविजय, ४४१० 


मूलशद्धुर याशित ह्श 


बारण है जि राष्ट्रिया का एय्ता वी आध्यात्मिक भावना भी बहा जाता 
है ।९३ यद्यपि राष्ट्रियता था अत्लिम उर्श्य प्रत्यद 'स्प्र' या कत्याण है, 
तथापि यदि विसी व्यप्टिगत बतिदान से समप्टिगत जीप्रनों की रक्षा होती है, 
सत्र ऐगा बलिदान राहय बाद देना धाहिय, आयशा दूरगामी परिणाम अपरप 
मीय रूप से भयकर होता है। श्री याज्ञित ने यह तथ्य अपनी संस्कृत नादय- 
इतियों मे भती-मांति पत्लतित किया है । 


“दुत्रपति साथ्राज्य' में शिवाजी तथा उनके सभी सहमोंगी, जिनम बाजी 
और तानाजी तरिशप उत्जेयनीय हैं, ध्सी भातना का प्रतिनिधितत करते हैं । 
महाराष्ट्र पर आप्रमण परने ये इच्छुअ शाइस्ता थाँ वे महल मे शित्राजी वा 
धुस जाना, , थाजी था शिवाजी की रशा बरत हुए धीरगाति वो प्राप्त हो 
जाना,** तथा तानाजी था अपने पुत्र थे वियराह-पार्य वो छाड़पर देश की 
रला ये लिए युद्ध म चत जाना * ४ आदि इसी भायता यो गिद्ध बरस हैं । 


इसी प्रशार 'प्रतापधिजय' मे घायल स्वामी वी रक्षा बरत हुए झाता 
रामन्त पय मृत्यु को घरण बरसा4* इसी श्रेणी गा त्याग है । इस अयसर 
पर प्रताप द्वारा ब्यवत व्िय गय शाद इसी स्याग भावना ने मद्दत्व वा 
प्रतिपादन बरने हैं, जो इस प्रतार है -- 


निपत बस-पवा या उपभाग प्ररत हुए अपने उदर वा भरण-पीपण बरनेः 
मूस्ठु यो बीस प्राप्स नहीं हशा रे उसी व्यत्ित वा जीयन यस्‍लुत धस्प हैं, 
जितने अपोे राष्ट्र थी रबा करते हुए मृस्यु यो प्राप्त परतें अपन यश या 
विस्तार कर लिया ।7 





४२ प्रा० सै० आर० याम्ययाव, ररलराज्यविश्ञान, पृष्ठ स० ११६ 

४३ छत्रपत्रिमा प्राज्य, सपा्माता या विल्रस्भत्र । 

४४ यही, १६ गे आगे । 

४५ यहा, १॥३ हे आगे । 

४६ प्रतापविजय, राह ये आगे । 

४७ जाता ने थे! नियतत्रमंपताती भुवत्या काते बिनाशमुदर भरिणा ब्रजन्ति | 
धाय से एवं निजराप्ट्रपयया मो विस्तारयन्मुत्रि यश निधव प्रयात ॥ 

ज-वद्दी , ३६० 


डर श्पध-लेखावसी 
राष्ट छे धति साए-सयाफ्रियों छा दम 

भार में झदब्य खाद सन्यद्री अपनों अअमंप्पदा कार स्रताव झेे 
कर भार इतने हुए हैं । दवकी दट अज््ऊंष्पदा पर्ेल में राष्ट्र के विए घाउक 
है। श्री झाशिक ने खाइ्टओों को इस अब म्यद्ा व्य प्रयेश्चन्य कें दियेघ्व करके 
डिद्ध अदा है दि झाइकघाडी भी किलो ने छित्मी रप्र में धप्ट्रोल्थाल में 
दद्दायद्ा कद द्ज्दे हैं।शिदादी के आप्योरित्र बुर स्वामी शामदात इस 
अक्मेप्प साइओं दिए एड बाइश् तस्टुव करे हैं । स्वासी छो स्दय विरक्‍त 











खाघर होते हुए भी साप्ट्र छओ स्वटन्वद्ा के प्रादत कार्य में सहयोए देते के लिए 
मर्टी में झदेझ शुबडों दो गअ्प्ट्रयद्ा ब्य प्रा पर्मते हैं ठया शस्बास्त्र को 
शिखा देते हैं 5 


शांटु के ४दि झासकों रू करे ब्य 
शध्ट ढझो उलतति प्रयत्न रपर्से शमब्-झवर्य टी कर्चेब्यप्रधायषदा एव 
उवके कार्यक्ौशप प्र दिमट ऋप्डी है।इब्रझे लिए शासइबर्द ब्य चरित्र 
आपयन्द उच्च धर दी का देदा आड़िद। उसके चरित्र की न्ृदता श्प्ट्र को 
रघाहल मे पहुंचा खददी है। छदरविसाध्यज्य में शिदराडी गये माध्यम दवाऋर 
श्री माशिक् ने दस रुब्य की स्पष्ट रूच्दों में प्रस्दुव झरते हुए लिखा है कि 
झाजा के एबरित्र होते प्रर मन्दिवर्त दिप्रयाग्रक््र ट्वीझुर अपने स्वच्छनद 
आचाए से प्रदा को दीडित कसने लथदा है। ऋूथम्वस्प विध्यद रे भय से 
प्रश अय राटा का छाश्द से लेठी है । ८य प्रदार शत शने कोश्दस देवा 
शाप्ट्र का शाआ हों काद्या हैं।4ह कद श्री याश्डि ने शासकों सो प्रयनर्श 
दया है हि उन्हें उतदित को झंदोठ्ररि झमझ झूर छसे ओर खद्ाबाशपईरू 
अपर करता चाहिए 77* 








४८ बास, ठव स्पाहास्पार्य झूगा विनीय ते शप्टुछाइ झादिदा शदशदुवदधा 





ब्यायामधारोपबिदयद्व कन्या विद्याम्दादप्टवदप्रदिप्टिता, ॥ 

इपधागविश्देप्रिदा भवन्तु दे भाविरपे सद्माया ॥ 
+छदपतलिग्राध्राशए डाक 

ड8. वढ़ी, १ ६ 

क७ घर्दोत्‌ मदादारण5धों हप्र प्रद्माविदद्या दियसेल पारदेदू 8 

नवही,घा४ड 


मूलशद्भूर याशिक ४३ 


यदि सूक्ष्मता से पर्यवलोक्न किया जाय तो नागरिकों का जीवन एक 
साध्य है और राष्ट्र की भूमि तथा समस्त शात्नतन्त्र साधव जो अन्तत साध्य 
के लिए हैं। अत नागरिकों की सम्पन्नता का अर्थ होगा राष्ट्र को सम्पन्नता। 
इस तथ्य को श्री याज्ञिक ने अपनी नादुयकहृतियो में उतके नायकों के मुख से 
यत्र-तंत्र प्रकट भी किया है ।** 


शासक में त्वरित निणय लेने की भी सामथ्यं होनी चाहिए, ताकि 
आपत्तियों मे बह शीक्ष उनका सामना कर सके । शिवाजी ऐसे ही शासक हैं, 
तभी तो वह मुगलों के कारागार मे फसकर अपने आप को तथा अपने साथियों 
को मुक्त कराने से सफल हो पाते हैं ।* 


सह एक ध्रुव सत्य है कि सत्ताधारी वी यदाकदा आलोचना भी हो जाती 
है। रामराज्य भी आलोचना से अछूता नहीं रहा | पर इससे सत्ताधारी को 
विचलित नही होना चाहिए, अपितु शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए | आलोचनाए 
तो व्यवित का मांग प्रशस्त करती हैं। श्री याशिक समूद्‌ अकबर के माध्यम 
से यही तथ्य प्रकट करना चाहते हैं । अकबर की रानी प्रताप के भ्र ति आजोश 
ब्यवत करती है, क्योकि वह मुग्॒लो से घृणा करते हैं। अकबर उसे समझाते 
हुए कहता है कि समुन्नतो से सभी असूया करते हैं । लेकित इसका मतलब यह 
नही कि समुन्तत अपनी गरिमा का परित्याग कर दें और वे भी असूया 
करने लग जाए ॥*३ जयचन्द भी अपनी आलाचना से रप्ठ नहीं होता, जबकि 
धन्द कवि उसके समक्ष ही उसे राजसूय यज्ञ करने के स्वंथा अयोग्य ठहराता 
है १४ 
५१ अ--प्रश्वतितिवन्धन व राष्ट्रसमृद्धि । 
+-वही, ६॥४ से आगे | 
अ- पौरजनानुरागायत्ता हि राष्ट्रसम्पद । 
-:प्रतापविजय ४।७ से आगे 
४३ छत्रपतिसामूज्य, ५।८ से आगे 
५३ प्रिये सर्वत्राभ्यमूयन्ति समुन्नतेध्यो ज्ञातय । तत्वया समुन्तत प्राप्य पद 
महौजसामुवेक्षणीमाउ्प्जनापवाद । वि चत्रवातेन पयोधराश्षिता सौदा- 
मिनी सवा लभते तिरस्कियाम्‌ 2, --प्रतापविजय ६६ 
४४ रायोगितास्वयवर, ४।१ से आगे। 


ड््ड शोध लेखावली 


श्री याज्ञिक को प्रेरणा है कि घासक को सतत क्रियाशील होना चाहिए । 
सदा अपने कत्तव्य का पालन करते रहना चाहिए । उसे न चाहते हुए भी सूर्य 
के समान एक दिशा से दूसरी दिल्ला को निरन्तर चलते रहना चाहिए । उस्ते 
स्थिर नहों बनना चाहिए ।४* 


राष्ट्र में घरिष्रवल एवं सामयिक्तता का महत्त्व 

श्रो याश्षिक को घारणा है कि राष्ट्र म॒ चरित्रवल एवं सामपिकता का 
विशेष मह्त्त्व है। इसके अभाव मे कततंव्यच्युति की सम्भावना रहती है। अताः 
शासक और प्रजा दोनो से ही चरिनदल एवं सामयिकता की अपेक्षा की जाती 
है । छत्रपति साम्राज्य में शिवाजी का चरित्र अत्युज्ज्वल है । उनके इस चरित्र 
कय परिचय हमें तृतीय अक में मिलता है। वहाँ आवाजी कल्याणविजय से 
लौटते हैं और कल्याण के शासक की अप्रतिम सुन्दरी पुत्रवधू को भी वन्दी बना 
क्र ले आते हैं । वह्‌ समझते हैं कि इसे पाकर शिवाजी अत्यन्त प्रसन्‍त होंगे 
परन्तु हीता है इसके सर्वंधा विपरीत ही । यहाँ उनकी श्रतिक्रिया विशेषरूप से 
द्रष्टब्य है । वह इस कार्य को अत्यन्त निन्‍्दनीय बताते हैं तथा घोषणा बराते 
हैं कि उनके राज्य में पराई स्त्रिया सभी के लिए वेटियाँ जैसी है ।* ६ 

यहाँ आबाजी एक दुर्वलचरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुत 
ऐसे ही भारतीय भारत की पराधीनता के कारण बने हैं, इस तथ्य को नाटक- 
कार न प्रथम अक मे बाजी क माध्यम से प्रकट भो किया है ।(० 

'प्रतापविजय' के चरितनायक प्रताप भी एक आदर्श चरित्र का प्रति- 
निधित्व करते हैं । वह युद्ध मे सेव अपने सैनिकों को शत्रुस्तियों बे साथ 
प्रदृष्यवहार करने का आदेश देते हैं जबदि मुगल सेनापति सदा विपय- 





१५ अनिब्छितोध्प्यस्ति दिशा दिगन्तर दिनेशवच्चश्रमण मच स्थिति । 
>बही, ११४ 
३६ शिवराज --(सरोपम्‌) अरे किमिद त्वया/नायंमनुष्ठितम्‌ ? 
(मन्त्रिण प्रति) तदू धुष्यता तारस्वरेणास्मद्घमराज्ये मच्छिवराजस्य 
तद्भृत्यानां च दुहितूनिविधेष परस्त्रिय ॥ 
“+छत्रपतिप्ताम्राज्य, ३५ से आगे , 
३७ वहीं, है।६ 
५५८ प्रतापविजय, ४॥२ से आगे । 


मूलशद्ूूर यान्षिक ५ 


वासनाओं म लिप्त रहते हैं। दो मुगल राजपुरुषों ने स्वयं इसी को अपनी 
पराजय का कारण स्वीकार किया है। उह्े इस तथ्य से खेद है कि मदिरापान 
मे रतनारी आखो वाले, मृदग एव वीणा के तालो और स्वरो में मस्त रहने 
वाले तथा वाराज्जूनाओ द्वारा दिए गए आलियनो से अपनी सुघ 4ध खोए रहने 
वाले मुगल सेनापति अपना समय बरबाद करते रहते है ।”* 
श्री याज्ञिक इस तथ्य से भी परिचित है कि राष्ट्र की उन्‍नति मे समय 
के मूत्य को जानना और तदनुकून तुरन्त आचरण करना अपना विशिष्ट महत्त्व 
रखता है । क्योकि तभी तो उनके राध्ट्रिय पात्रों में हमे इस भावना के भी 
दर्शन हुए हैं। कहना न होगा कि उनके छत्रपतिसामृज्य मे ग्रुरुणनों के सहमत 
हो जाने पर शीघ्र ही सह्याद्वि दुर्गों को अधिकृत करने का प्रयत्न,** तोरणा 
दुग की अनाय्त प्राप्ति पर तुरन्त चाकण, कोण्डने आदि दुर्गो की विजय के 
लिए सेना भेजना,६ ” शस्अशास्त्र खरीदने पर अविलम्व कल्याण-बिजय के लिए 
सेना को प्रयाण करने की आज्ञा देता, * मुगलो के कारागरार से पलायन वे 
बाद स्वदेश पहुचने पर विना समय नष्ट किये सम्पूर्ण महाराष्ट को अधिकार 
में करने हेतु सफल प्रयत्न करना£ ३ आदि शिवाजी के कार्येकलाप सामयित्र 
कत्तंव्यपरायणता का परिचय देते हैं । 
प्रतापविजय में अमात्य द्वारा मेवाढ की पुन स्वताजता हेतु शीघ्र ही 
राना भेज देव पर प्रताप उसके इस कार्य वी भूरि-भूरि श्रशसा करते है । परन्तु 
अमात्य इस कार्य को अति सहज एवं स्वाभाविव बताता है । वह कहता है कि 
शासन के कार्यों में समयच्युति के समान अन्य कोई दूसरा अनथ का कारण 
नही है ।६४ 
५६ कादम्वरीपानविधूर्णल।चना मृदद्भुवीणास्वरतानरण्जिता । 
वाराद्धनाश्लिप्टविलुप्तचेतना विवलासयोगे क्षपयात कालम्‌ ॥ 
“वही, ६॥३ 
६० छत्रपतिसामाज्य, १४ से आगे । 
६१ बही, १२८ से आगे । 
६२ वहीं, २।१० से आगे । 
६३ वहीं, €!१ रो आगे । 
६४ देव राजकायेवु नास्ति ममयच्युतिरिवायदनथक्गारणम । 
प्रतापविजय, ८॥७ से आगे ॥ 


शदट शोध-लेखावली 


सक्कीर्ण साम्प्रदायिकता राध्टिय हित से वाघक 


साम्प्रदायिक वेभतस्य राष्ट्रिय एकता के मार्ग मे सदसे बडी बाघा है, 
ऐसा अनुभव करके श्री याज्षिक ने अपनी कृतियों में 'सर्वधर्मेतमभाव' का प्रबल 
समर्थन क्या हैं। उनके छुत्नपतिसाम्राज्य मे बीजापुर के सात सो गान्धार 
सैनिक शिवाजी की सेवा मे आना चाहते हैं। शिवाजी अपने मन्‍्त्री से इस 
विपय पर परामर्श करते हैं कि उनके यवन होने के कारण उनको स्वीकार 
किया जाए या नही । मन्त्री सलाह देता है कि विधर्मो समयकर किसी का 
परित्माग नहीं करना चाहिए । राजा को तो अपनी नानाधर्मावलस्वी प्रजा का 
समभ।व से ही पालन करना चाहिए ६* 


हम देखते हैं कि शिवाजी की शत्रुता केवल यबनों (सम्प्रदाय-विशेष) से 
नही है। अध्याचारी शासक चाहे वह हिस्दू हो या यवन, सभी को वह 
अपना शत्रु समभते हैं । उतकी धारणा है कि केवल यवन शासक ही दोषी नहीं 
हैं, अपितु राप्ट्दही क्षत्रिय नरेश भी उन्ही के समानधर्मी हैं ।१४ अतएवं वह 
घोषणा भी करते हैं कि सभी प्रजाद्वीही, दुवृत्त, स्वार्थी तथा अनीतिगामी 
शात्तक, चाहे वह यवत्र हो या क्षत्रिय, उनकी हृपण ता ग्रास बनें (६९० 

प्रतापविजय से भी श्री याज्ञिक ने साम्प्रदायिक ऐक्म के विचारों का 
समर्थंत्र क्या है । एक स्थल पर जब मुगल युवराज भूतिपूजको (हिर्दुओ) की 
निन्‍दा करता है तो समूाट्‌ अकबर अपनी समरद्शिता का परिचय देता हुआ 
उत्ते समझाता है दि 'वत्स ईश्वर के द्वारा रचों गयी माना धमविलम्बी प्रजा, 
जो मविवेर के कारण परस्पर विद्वेष करती है, कक्‍य ईश्वर के ही अश से 
उत्पल भेरे द्वारा विधात कंसे क्या जा सकता है,*5 


६५ अथ चंते परघमिण इति इत्वाईपि न प्रतिपेध । यव विभिन्‍नघर्मा नृपति- 
निजा प्रजा समत्वमास्थाय सदैव पालयेत । 
--छत्रपतिसामाज्य, ३८ 
६६ ने केवलमेकान्ततों दोपप्ाजों दुवृत्ता यवनेश्वरा, किन्तु तत्सपर्मोण 
इृदानीतना राष्ट्रदू ह क्षत्रेव्वरा अपि , 
वही, १६ से आगे । 
६७ बही, (६ 
६८ वत्स परस्परविद्व पत्तों विलृष्यमानस्थ लोकस्थ परिवाणायैश्वराशिनाव- 


मूलशडूर याशिक है] 


इसी प्रकार 'सयोगितास्यपबर” मे जयचन्द द्वारा युद्ध में अपने भाई के 
सह्ापको के रूप मे दो यवतो (ख्शानचान तथा वन्दातमीर) को भेजा जाना 
भी उसकी पूर्णतया धर्म निरवेक्ष राजनीति का परिचय देता है ।६« 


उपयुक्त सभो वृत्तान्त इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि श्री याशिक 
असाम्प्रदायिक नाटककार हैं । उन्होंने किसी घ॒र्मं या सम्प्रदाय के साथ कोई 
पक्षपात नहीं किया है ॥ 


युद्ध में प्रादश' राष्ट्रिय सुरक्षा मे घातक 

युद्ध में शत्रु के प्रति उदारता का परिचय देना वस्तुत अपने ही पांवों मे 
बुल्हाडी मारना है । वेदो भे भी इस प्रकार की उदारता को व्यर्थ कहा गया 
है। वहाँ छिषकर सोये हुए शम्बर को इन्द्र द्वारा मारे जाने का वर्णन?९ 
यह प्रेरणा देता है कि राष्ट्र के शत्रुओ को जैसे भी बने, समाप्त करना ही 
श्रेगस्कर है । इसी तथ्य को दृष्टि मे रखते हुए श्री याज्ञिक ने अपनी तीनो ही 
माटयक्रतियों मे 'कूट-युद” वा खुलकर समर्थन किया है । उदाहरणाष कतिपय 
प्रसग प्रस्तुत हैं -- 

(क) सपघोधितास्थयवर मे पृथ्वी राज सेनासहित कन्नौज को जाता चाहता 
है । परन्तु बन्द उसे परामश देता है कि 'छल-युव” से ही जमचन्द को वश से 
करना उचित होगा, जिसे पृथ्वीराज स्वीकार भी कर लेता है ।९* 

(ख) छत्रपतिसासाज्य में अधम शत्रु के विनाशार्थ शिवाजी, एसाजी, 


दादाजी आदि सभी प्रमुख पात्र कूटयुद्ध का आश्रय लेने का समर्थन करते हैं ।९ १ 
कियात्मव रूप में शिवाजी काण्डने दुर्ग के रक्षक को रिश्वत देकर दुर्ग को 





तीर्णेन क्य मया घातयितय्यास्तत्मृष्टा नानाधर्माण पौरजानपदसघा । 
+--प्रतापविजय, ६॥४ से आगे । 
६६ सयोगितास्वयवर, १॥११ से आग । 
७० य शम्बर पवतेपु क्षियन्त चत्वारिश्यां शरद्यन्वविन्दद ॥ 
ओजायमान यो अंहि जधान दानु शयान स जनास इन्द्र 8! 
“-ऋखेद राहुर११ 
७१ सयोगितास्वयवर ३॥१६ 
७२ छत्रपतिसामाज्य, १७-२६ 


है] शोघ-लेखावली 


अपने अधिकार में करते हैं?3 | अफजलखा के दूत हृष्णा जी को भी वह 
रिश्वत देकर तथा धर्मंभय दियाकर थपने पक्ष मे कर लेते हैं?” और रात्रि में 
सोये हुए शाइस्ता थाँ पर धावा बोल देते है ।९* 


(ग) प्रतापद्षिजय में भी श्रताप के अमात्य द्वारा इसी तथ्य का समर्थंत 
क्या गया है। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व चर द्वारा सूचना मिलती है कि मानसिह 
पास में ही मृगया के बहाने आया हुआ है। प्रताप उसके प्रति उदारता 
दिखाना चाहते हैं । परन्तु अमात्य की धारणा है कि दुष्टो के प्रति सज्जनता, 
हिसको के प्रति अहिसक्ता दिखाना, चुमलखोरो को तथ्य से परिचित करना, 
कृतध्न के प्रति दया दिखाना राजाओ के शीघ्र विनाश का कारण बनता है ९९ 
अकबर के अजमेर पहुचने पर भी वह प्रताप को यही परामर्श देता है कि भेद- 
नीति से ही शत्रु को वश भे किया जाए ।९० हम देखते भी हैं कि तदनुसार ही 
राजपूत सेना पर्वेतो के वीच से सहसा निकल कर मुगल सेता को नष्ट प्रष्ट 
करके भाग जाती है ।५५ इन सभी उदाहरणो से श्री याज्ञिक यह सिद्ध करना 
चाहते हैं कि युद्ध मे आदर्श के लिय वस्तुत कोई स्थान नहीं रखना चाहिए 
ओर विजय पाने के लिए कोई भी हथकण्डा अपना लेना चहिए । 


उपसहार 

श्री याज्ञिक ने अपनी इन सस्दृत नाद्यकृतियों की रचना ऐसे समय में 
की थी जब समस्त भारत विदेशों शासन से मुक्त होना चाहता था। राष्ट्र वी 
स्वतन्त्रता बे इस पावन काय में सहयोग देने के लिए उन्होंने अपनी इ'हीं 
नाट्य तियो के माध्यम से देशवासिया को स्वतजता का प्रभावशाली पाठ 
पढाया । इसके लिए उहांते महाराणा प्रताप तथा छश्रपति शिवाजी, जो 
भारतीय दतिहास में लोमहपक वीरपुरुष हैं, का आदश प्रस्तुत किया | क्योकि 





७३ वही, द्वितीयाडू का विष्कम्भक 
छ४ वही, ४।१४ से आगे! 

७५ वही सप्तमाडे का विध्वम्भक । 
७६ प्रतापविजय, २२ 

७७ वहों, ४4३-<२ 


७८ वही, ३।४ में आगे । 


मूलशद्ूर यातिक्त 


किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने 52427 अपने इतिहहॉर्का 
अनुशीलन अतिप्रेरक तथा लाभदायक होता है।*£ यहो काररत है कि श्री 
याशिक ने भी सध्यकालीन भारतीय इतिहास को अपने नाटकों का उपजीव्य 
बनाया है | उठा समय के राष्ट्रिय जीवन में ऐसे ही कथानकों वी परम 
आवश्यकता थो और हम देखते हैं कि उनकी नाट्यकृतियों से पाठकों को, 
स्वतातता का क्‍या भूल्य है, राष्ट्र के प्रति शासक और शात्तितो के क्या कत्तंव्य 
हैं, घरिभ्रवत तथा साममिकता का राष्ट्र मे कया महत्त्व है, तथा साम्प्रदायिक 
एकता जैसे अतिमहत्त्वपूर्ण राष्ट्रोल्लायक प्रश्नो के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं । 
यद्यपि श्री याज्ञिक को अभी तक राष्ट्रिय सस्कृत माटककार की महतीय 
उपाधि से विभूषित नहीं क्या गया है, किन्तु इससे उनके राष्ट्रिय मूल्य मे 
कमी मही हुई है। क्योकि राष्ट्रकवि की उपाधि किसी सरकारी पत्र से ही 
नही, अपितु राष्ट्र के निष्पक्ष सहृदय समीक्षकों की स्वत स्फूर्त ममोभावना से 
भी निर्धारित हुआ करती हैं ।६१ इस दृष्टि से हमारे आलोच्य श्री याशिक 
निश्चय ही एक दिन सस्कृत समीक्षा जगत्‌ मे राष्ट्रिय सस्कृत नाटककार की 
स्पृह्वणीय एव राष्ट्रोपपोगी उपाधि से विभूषित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।* 


4॥6%9 


७६ जगनन्‍्नाध शर्मा, प्रसाद के नाटसो का शास्त्रीय अध्ययन पृ०स २५ 
५८० राष्ट्रकवि में यिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० स० ५४३ 
$(७), गड्‌ चोफजेफ्ट मेरत, जिफववियाज़स, सम्कत शोशपत्रिका,, शु६६० ३३२ 
(सुक्तारुए) से प्रकाशित है । 
(२) यह शोधवेख डॉ भवानपिह राणा के सयुकलेखकत्व मे लिखा गया है । 


च 


शिवराजदिनजये राषिट्यभावना 


शिवराजविजयनामाय सस्कूत साहित्यस्य एकोस्त्यूजंस्वी तथा ऐतिहासिक 
उपन्यासी5स्ति । अस्प प्रणेता श्रीमदम्बिकादत्तव्यासो विद्यते। तेतास्य सर्ज- 
ताया प्रारम्भ ईशवीये १८८८ तमे अब्दे कूत , समापन चास्य पझ्चवर्षानन्‍्त- 
रम्‌ ईशवीये १८६३ तमे वत्सरे विहित ॥ अस्य लोकप्रियस्य उपन्यासस्य 
प्रकाशन प्रणेतु प्रपोगेण श्रीकृष्णदुमारव्यासेन कृतमस्ति । 

प्रस्तुतेस्मिन्तुपन्यासे देशभक्तिभावनया राष्ट्रियभावनयां च्‌ सम्भूतस्य थी 
शिवाजिमहाराजस्य॒ राष्ट्रकल्याणात्मकाना राजनैतिक्कार्येक्लापाना भूश 
सजीव वर्णन बतंते । भारतीयताविरोधिनो वर्बराक्रामक्स्प मुगलसम्राजोड्वर- 
गजेवस्य तथा तदघीनानाम अफजलखान-शाइस्ताखान प्रभूतीना ग्रवतकुल- 
कलद्छाना मुगलसेनापतीना घोरेरत्पाचारे सम्पीडितापा' भारतीयजनत्तापा 
रक्षाकरणे स्वप्राशानपि अविगणयित्रा महावीरेण शिवाजिनां स्वदेशाय भारत- 
वर्षाय, स्वसस्कृत्य॑ भारतीयसस्कृत्ये तथा स्वसभ्यताये भारतीयसभ्यताये निर- 
न्तर ये भगीरथप्रयासा' कृतास्सन्ति, ये च भारतीयेतिहासे स्वर्णाक्षर लेखनीया 
सन्ति, तेपु अनेवेषा कार्यक्रलापानाम अस्मिन्नुपन्यासे अतिरोचक सहृदयहृदय 
स्पशविधायक च वजन जातमस्ति । भारतदेशस्थ भारतोयधमंस्यथ च मान- 
मर्यादारक्षाये भारतीयजनेपु स्वतनुमनोधनसमर्पणरूपा राष्ट्रियमावतां सतत 
प्रोद्ीपयितुमु एप उपयासोध्द्यावधि अनुपम एवं प्रतीयते ॥ 

व्यासस्थ लेखनमस्ति यत्तेपु दिनेषु भारतवपस्थ जना आक्रमणशीलाना 
मुगलाना नृशसेरत्याचारे पीह्यमाना आसन, अत्रत्या सनातनो सस्कृति 
सम्यता व सक्‍टापन्ने आस्तामू, क्या सहिलाश्च अपहता अपमानिता 
अप्रतिष्ठिताश्व व्रियमाणा आसन, देवालग्रेप्‌ देवताना जयधोपस्थ निषधों 
विधीयमान आसीत्‌, गवचित्ववचित्तु ददालया भण्ना अपि क्रियमाणा' आसन्‌, 
उताहो ते अश्वशालारूपे मस्जिदसूये वा परिणतीक्रियमाणा आसन्‌, बेदप्रया 
विषाद विषाट वोधीपु विक्षिप्यमाणा आसन्‌, धर्मशास्त्राणि वह्िसातु क्रिय- 


शिवराज विजये राष्ट्रियभावना भ्श 


माणानि आसन्‌, पुराणानि पिय्टदा पानीये प्रवाह्ममाणानि मासन्‌, भाष्यग्रस्था 
भ्रष्टीविधाय भ्रपप्ट प्‌ पात्यमाना आसन्‌ ॥ तुलसीवृक्षा उत्पादयमाता आसन, 
सम्पत्तयों लुदूयमाना आसन्‌, भनुष्या हन्यमाना आसन्‌, गृहाणि दाह्ममानाति 
आसन्‌ अथवा पात्यमानानि आसन, गावो मृत्युभुझे प्रेष्यमराणा आसन्‌, सल्त 
सताप्यमाना आसन, प्रश्तिद्धा देवप्रतिम्ा योजनापूर्वक सर्वधा समक्ष भग्ना 
फियमाणा आसन्‌, तोर्धाना परावनमर्थादाया बिनाशों विधीयमान आसीत्‌, 
आर्या बलादू यवनीक्रियमाणा आसन्‌, अनेन प्रकारेण च हिन्दुधर्ममहीस्होपरि 
प्रत्यक्षमेव कुठाराघातो विधीयमान आसीतृ" + 

लेखकेन आक्रामकाणा यवनानाम्‌ अत्याचारविरोधे श्रीशिवाजि-गौरसिह- 
रपुवीरतिह-शयामसिंह-वी रेख्दासिह माल्यश्रीक-मुरेश्वरादयोघ्नेके समवितभावा 
कथानेतार श्रस्तुता सन्ति॥ वय पश्यामो यदू उपायासस्यथ चरितमायकेन 
श्रीशिवाजिना देशभक्‍ताना शूराणाम्‌ अदम्यसेताया सगठत संचालन च॑ 
स्वीयया प्रतिभाशालिया राजनीतिनैपुष्या कृत्वा भारतवर्षीयगरिमा सुरक्षितो- 
$स्ति, एतद्य राष्ट्रविरोधिभियंवने सह हिसापूर्णा सघर्षा अपि इता सात, 
द्वाद्मात्मकेषु असियुद्धेपु देशद्रोहिणो मृत्युमुखे प्रेषिता सन्ति, मांश्रमाणा तपो- 
बनाना वा व्याजेत सैनिकनिवेशाना स्पापना कूता सन्ति, राजनीते आकर- 
ग्रन्थेषु अनुमोदित्ता कूटनोति सार्था कृतास्ति, ग्रुप्तचराणा चर्याय महत्त्व 
प्रदत्तमस्ति धथास्या कार्या-वयने गौरसिह-रघुवीरसिह सदृशों सुयोग्यौ वीर- 
बरी नियोजितौ स्त , राष्ट्स्य छलिन रिपु छवेन जेतुम किमपि असाम्प्रत नैव 
सम्मतमस्ति। प्रायेण सफलताप्रद निशायुद्ध योजनापुरस्सरम्‌ उररीकृतमस्ति, 
देशह्रोहिणा दविगुणिता चतुर्गुणिता वापि संनामपसारथितुं सफलोष्म्यासो 
विहितोउस्ति, राष्ट्राक्षामकाणा राहायवेश्यो बशवातसिहजयपसिहसदृश यों 
भारतीयनरेशेम्यो भारतीयताया राप्ट्रियताया देशभवतेवा प्रभावकर सदुपदेश 
दस्वा तैपु राध्ट्रियमावनाया पुन सचार कृतो$स्ति तथा असह्ं न प्रह्याक्रमणेन 
देशद्रोहिण परास्ता कूता सन्तिरे ॥ 
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भ्र्र शोध लेखावली 


पाठकेपु राष्ट्द्रोहिण प्रति धृणाभाव निन्‍्दाभाव चोत्पादयितु लेखको- 
इनारत जागरूकोउस्ति, एतादृशाना जनाना कृष्णकार्याणि तेन सोह श्य प्रकदि- 
तानि सन्ति तथा गुरु-गुरुतर पदभाग्म्योषपि तैभ्यो भारतीयता-विरोधि-वृशस- 
ऋरकायं-कारकत्वात्‌ कलड्भू इति, अगार इति, कलियुग इति, दानव इति, 
राक्षस इति विविधा सज्ञा दत्त्वा तान्‌ श्रति हादिकी घृणा श्रकटीहृतास्तिर । 
नितात च एतद्विपरीत ये राष्टरभकता सन्ति, भारत, भारतीयता, भारतीय- 
धर्म, भारतीयसस्कृति भारतीयसभ्यता च॒ प्रतिये निष्ठावन्त सन्ति, एंपा 
समेषा ये सरक्षका , रक्षका पोषकाश्व सन्ति, स्वदेशस्य मानमर्यादाहेतवे 
मर्तुमपि सदोद्ता भवन्ति, स्वदेशस्थ गरिभाण सर्वथा समपितभावेन सरक्षितु 
स्वीयाना व्यक्तिगतसुखानाम्‌ उपेक्षा कुर्वन्त स्देव बद्धपरिकराश्च वसन्ति, 
एतादूशान्‌ राष्ट्रियवी रपुरुषान्‌ प्रति लेखकेन अवसरे लब्धे सत्येव स्नेहसौरभ- 
सपृक्‍तानि श्रद्धाकुसुमानि समर्पितानि सन्ति । ते वीरतासीमन्तिनीपतयो मता 
सन्ति, देशस्य ते रत्वभूता मता सन्ति, भारतवपस्य आशावितानस्य सुदृडा 
स्तम्भा मता सन्ति, भारतीयधर्म रक्षका मता सात, कत्तव्यपरायणाश्च ते 
मभता साति ) राष्ट्रहिताय ते सहामानाना क्लेशाना मुक्तकष्ठ प्रशसा 
कृतास्ति, तेपमिव जम सार्थक कथितमस्ति, देशस्य रक्षा थज्ञे स्वप्राणान्‌ 
हुतबता तेपा स्मृत्या चक्षृशि आर्द्धाणि कृतानि सन्ति, ते राष्ट्रसजेनाया ब्रह्माण 
मता सात, तैर॑ंव भारतभूमे राजन्वतीतिविशेषणस्य सार्थक ता मतास्ति, ते 
एवं भारतीयगरिम्ण स्वतन्त्रतायाश्व आश्रयभूता मता सन्ति, ते एवं भारत- 
मातु सुपुत्रा मता सात, महिलौभि तदीययशोगीतानि गीतामि सात, 
जनेस्ते स्वश्रापेभ्याधप्यधिक्मभिमता सन्ति, तेपा क्षेमाय अभिषेवेण भगवत 
शद्भधूरस्य अचेता कूता सन्ति, सहस्तचष्डीपाठेन शत्रुताशित्या भगवत्या दुर्गाया 
आराधना बूता सस्ति, विश्विपुर्दंक च विविधा यज्ञा विहिता सन्तिर । 

श्रीव्यासेन स्वीये अस्मिन्‍्नुपन्यासे भारतराष्ट्र भारतराष्ट्यस्वतस्त्रता 
च॒ प्रति जनतामनसि भात्मीयताया जागरूवतायाश्च भावान्‌ भर्तुं भू४ अ्यला 
कूता सन्ति | एतदर्थ लब्धे सत्येव अवसरे तेन भारतस्य अतीते आक्पक 
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शिव राजविजये राष्ट्रियमावना ५३ 


प्रकाश पातितोर्धस्त, देशद्रोटिभि आक्रामकंश्च यवन सम्पीडितरयास्य देशस्प 
इुदशा मृत्तिमती विधाय अश्ूणि पातितानि सात, पराठवाता मनसि भारतीय- 
ताया प्रभाव पातितो$स्ति, भारतीयधर्मस्य, भारतीयाया सस्कते 
समभ्यतायाश्च प्रशसा कृतास्ति, अबत्याना तीर्धषाना नेगराणा वे गौरव 
गीतमस्ति, अन्रत्याया प्राक्ृतिक्सम्पत्ती स्वाभिमानो दर्शितोडस्ति, आक्रमण- 
पीले यवर्ने स्थापिताया भारतदेशस्य राजनैतिक्या सामाजिक्या सास्कृतिक्या 
घामिवयाष्च परतर ताया पीड़ा प्रति आतश्ोश प्रकटितोइस्ति, भारतीयाता 
देवालय-अतदिवस-पर्वदिन-यात्रामहोत्सवादीना दीनाया द्ुदशाया क्षोभ प्रव्टि- 
तोईस्ति, भारतीयताया स्थाने द्वुतगत्या प्रसरन्‍्त्या यवनतायाम्‌ उच्छवासा 
प्रक्षिप्ता मस्ति, हिन्दुत्वस्थ विनाधोन्मुखभेश्दण्डरक्षाहेतवे विचाराणामुपायाना 
च तनन्‍्तव स्यूता सन्ति, स्वप्ना दृष्टा सन्ति, देबी-देवाना मान्यता मता 
सन्ति, तानू निष्क्रियान्‌ू आलोक्य तेभ्य उपालम्भा अपि दत्ता सन्ति, स्पदे- 
जस्य, स्वधर्मस्थ स्वजाते स्वप्तस्कूति स्वस्नभ्यतायाश्च रक्षाहेतवे ध्रार्थेना कूता 

सात, वासचक्रे दोषा आरापिता सात, युगम्थ निदा कृतास्ति, देशस्य॑ 
भाग्यविपर्यय खेंद प्रकटितो$स्ति, स्ववीयासफ्लताया स्वीय आत्माधिवदृतो- 
$स्ति, देशद्ुहा घबनाना दासताज्लीकारकारणे ग्लानि प्रत्टितास्ति, अनुताप 

बूतो$स्ति, अश्रूणि च॑ प्रवाहितानि सात, देशस्य स्वतस्थ॒ताये पारस्परिकमत- 
भेदान्‌ विस्मत्तुमुपदेशा दया सन्ति, भारतीयमानमर्यादारक्षणहेतवे सर्वे- 
ल्चिस्कतुं बदपरिक्रा भवितु सन्देशों दत्ताइस्ति, युदधे गमनात्यूवं स्वमृत्यु- 
सम्भावना विधाय राष्ट्रियस्वात'श्यसमराग्वि प्रज्वलित रसितु स्वसुयाग्या- 
नामुत्तराधिकारिणा चयन कारितमस्ति, देशद्रोहिदमनवारवस्य अदम्यस्य 
सफ्लस्यथ च॒ साट्संस्य प्रशंसा कूतास्ति, समग्रभारतवर्पयस्वत्तजतापाप्त 

आशा कूता सात, भारतीयवीरं प्रियमाणस्यथ भारतीयवीरविनाशत्य निनन्‍्दा 
कुतास्ति, एतादृश्या परिस्थित्या ययाप्कक्तित वारणमेव श्रेयस्फर कपित- 
मस्ति, दिल्‍ल्या भारतस्य भारतीयवायाब्च द्रोहिणो:वरक्ष जेबस्य शासनसत्तामा 

सोवय युधिष्टिरपृथ्वीराजयों स्मरण विधाय शीतोच्छुशासा गृटीता सन्ति, 

भारतीयवीत्तिमेरीतांद च दिगििगन्‍्तेपु क्षातु बामसा बूता साकतिर्रे ॥ 
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प्र्ड शौघ-लबावली 


अस्या कूतौ व्याप्तेन स्वदेशद्रोहिणा विनाशाय दुर्गा-शद्भूर-विष्णु-वस्ण- 
इंद्ध-वलरामादीन्‌ देवीदेवानू निष्नियानालोव्य विस्मय प्रकद्धताईस्ति, 
दैत्यारि विध्युरेतदर्यमुपालब्धोटस्ति यत्म भारतम्य दीना दशामुपेधय शयानो- 
स्ति, विविधाभि व्याजस्तुतिभि भारतस्य दशापरिष्वाराय स उत्तेजिताउस्ति, 
भअयवान्‌, शद्धुरोगपि यवर्ने कूृताया विश्वतायमन्दिरस्थ डुर्दशाया विषये 
उद्वोधिता5स्ति, अनैनैव प्रकारेण श्रीकृष्णोष्पि यवने इर्देशा प्रापितस्य 
बृल्दावनस्थितस्य ग्रोविन्ददेवमन्दिरस्थ बिषये समुद्वोधितोअस्ति, स्वप्ने च 
नयनग्ोचरीभूता प्षिहवाहना भगवती दुर्गापि भारतवर्ष शत्रुभ्यस्तातु प्राथि- 
वास्ति* । 

अस्योपयासस्य एका प्रशसनीया विशेषता इयमपरि विद्यते यदस्मितु 
सर्वेधामेव यवनाना इते धृणाभावों विरोधमावश्च नैंव प्रकटितो स्‍तर । यतो 
हि यवना5परि मदि कश्चित्‌ भारतीमताविरोधिपु गतिविधिपु भाग न॑ गृह णाति, 
तहिं वेन सह सदैव सदूभाव एवं श्रदर्शितो£स्ति | महाराजशिवाजिराम्ये 
भारत भारतीयता च॒ प्रति आस्थावन्ता यवना ईपदपि वष्ट नानुभुतवन्त 
सल्ति | ते सह न याठपरि असरायों विहिताउस्ति, न ते अपमानिता इछृता 
सन्ति, ते तेपामुचित सम्माने कश्चिदाघात झूता:स्ति, तैरवि व साक देश- 
भकाहिनुभि सावमिव रम्या ध्यवहारों विहितो:स्ति? । ने वेबलतावदेता- 
वदेव, अपितु भारतीषतातुराणिणोना यवनउन्याता प्रणयभावनाया अपि 
समादर कूतोंइत्ति। अस्मितू सदर्भ रसनारी-शिवराजयो परस्पर स्नहपूर्ण- 
माकर्षण निदशनस्पेण उपलक्षणरूपेण च प्रस्तुत कर्तुं शवयते" । 


लेखबेन स्वकीयायामेतस्या शूतो देशभकते प्रचार-प्रसाशनुरूपमेव भुषण- 
सदृश कवि महतो प्रमावशातरिना श्रकारेण प्रस्तुत कृती८स्ति । अस्मित्‌ 
को:८पि सरदेहा नास्ति यदु अवररप़जजेबमद्श भारतदुट मुगलसम्राज तथा 
तदीयदास्यपाशाजद्ध जयपुराधोशसदश हिंदुराज समुप्य भूषणकवे दर्यानुरा 
गिमदारॉजशिवा जिसभाया समायमनस्य प्रसंग पराठ्केपु शाव्टियमावना विवां 
देशभक्विभावना सुतरा समुदुत्ोधमति ॥ लेखकस्य क्यवमस्ति यद्‌ भूषणकविना 
हल नन्‍क्नमस्नसस न + 3 ३म3>+ >> 5 
६ स एव, पृ० स० ११६-१२०, २१३-२१७, ५६१-०६५ 
७ स एव, पृ० ख० ३१०-३१२, ३४८-३५३, ५८४-५८५ 

5 स एव, पृ सु ३५७-३७२, ३६३-३६३, ४५१-४५ ८, ४८६-८६१ 


शिवराजविजय राष्ट्रियभावना भू 


समये-समये स्वीयया वीररसपूर्णया काव्यसर्जनया महाराजशिवाजिसभावां तथा 
तदीयसेनायामोतप्रीते भारताशुरागरूपकाल्चने अभीष्टा तियाशीलतालुगाधि 
सम्भूतास्ति३ । 

स्वीये भारतरेशे त्रियमाणान्‌ राष्ट्रिवाविरोधिन नृशसान्‌ जघयाश्वा 
त्याचारान्‌ प्रति लेखकेन श्रीमदम्विकादत्तव्यासेन स्वीसा गरम्भीरवेदना 
सफलतापूर्वकम भिव्यक्तास्ति । फ्लस्वरूपेण तदोया सवेदना समस्तभारतीयाना 
मर्मस्थानानिं सस्पृशति, येन तेपु राष्ट्रिभावना पुन समुद्ेलिता बोधूयते, 
इत्यत्र न कापि सशीतिरित्यल भुत्सु पल्लवितेन ।* 


4 उसके 
€ गा एव, पू से १७६-२८६, ३७७-३२७८! ३६८४१, ४४३-४४४, ४५७ ४५८ 
# यह शोधतेख अरवचिीनसस्वृतम्‌ (दिल्ली), १६८२/१ म प्रगाशित है । 


भाति में भारतमितिकान्ये राहिद्यशावना 


भाति में भारत नामेद काव्य शतवकाध्य विद्यते । अस्मिन्‍्लष्टोत्तरशतसख्य« 
कानि पद्याति सात | अत इद मम मतेन मालाकराव्यमपि क्थयितु शक्‍्सते, 
यतो मालायामपि अष्टोत्तरशतसख्यका मणयो भवन्ति । 


अस्य वाव्यस्थ रचयिता कविवर डा० रमाकातशुबलो$स्ति, योउचत्वे 
दिल्‍लीविश्वविद्यालयोये राजघानीकालेजे हि दीविभागे प्राध्यापक पदमलइवुर्वा- 
णो$स्ति । अस्थ वाव्यस्य प्रकाशन 'देववाणी परिषद्‌, आर-६, वाणीविहार, 
नयी दिल्‍ली त प्रकाश्यमानायाम्‌ “अर्वाचीनसस्क्ृतम्‌' इत्याख्याया त्रमासिवया 
प्रत्रिकायामीशवीय १६८० तमे वर्षे जातमासीत्‌ । तदनन्तरमिद काव्य मनोडभि- 
'रामाकारपृष्ठात्म+ स्वत पुस्तक रूपेणापि हिन्दड्ग्रेज्यनुवादसहित प्राकाश्यमा- 
यातमस्‍्तीति हपविपय । 


अस्मिन्‌ काब्ये डॉ० शुक्लेन स्वीयस्य भारतराष्ट्रस्य वैशिष्ट्याना वर्णव 
विधाय भारतीयेषु जनेपु आत्मनिष्ठान्‌ राष्ट्राभिमानभावान्‌ प्रोह्ीपयितुम्‌ अभि- 
लपितमस्ति । देशवासियु राष्ट्रप्रेम्णो राष्ट्रियभांववाया वा चेतनामुद्बोधयितु 
तैन भारतीयाया ससस्‍्हृते विविधेषु समाक्पकेपु पक्षेपु प्रकाश परातितो5रित । 
तदीय कथनमस्ति सदू भारतमेव एतादृश राष्ट्रमस्ति यत्र हिसायामहिस्ताया 
विजयो भवति, आत्मा शरीरवस्धनास्मुक्ति लभते (पद्यसख्या, २), वेश-भूषा- 
अशन-पान-धम-मनो रज्जन-क्रीडा-रीति प्रधादिषु वैविध्ये सत्यवि आतरिकी 
एकता विद्यो, वेदिक्वाड्मय-साहित्यसग्ीतकलादीनामाराधना भवति, ज्ञानस्य 
सायंकता तस्य क्ियात्मकतायामेव मयते (प्‌ से ५-८), सगुणोपासनाया बल 
दीयते (प स २०-२२), प्राच्मविद्याया प्रश्सा विधीयते (4 स २५-२७), 
सत्य शिव सुन्दर च समाराध्यते, रामराज्यस्य परिकल्पना ज़ियते (प स ६५), 
रक्तपात शस्त्रपात च विनैव राष्ट्र क्राते फ्यवत्यों लहर्य्य समुत्यिता भवन्ति, 
हिसक़ा मरा नि्जेदृप्तत्ये स्वयमेव विस्तत्वा भूत्ता मश्यन्ति, साथुजनाश्व 
सर्वेपु साम्यभाव पश्यन्ति (4 से ७४-७५) । 


श्राति मे भारतमितिकाव्ये राष्ट्रियभावना ७ 


स्वमातृभूमे भारतभूमे रमणीयताया प्रवाशने&पि वविनिष्ठों राष्ट्रमेमा 
राष्ट्राभिमानों वा एव प्रधानो हेतुर॒स्ति । कवे क्थनमरिति यत्स्वीयस्यास्थ भारत- 
देशस्य सर्वेरेव भूयसी प्रशसा विहितास्ति, दानदा इम बाधितु नापार्यन्‌, देवा 
अपि एतस्य आराधना बकुर्वन्ति, सज्जनाना विदुपाऊुच त्वेप साधनास्थसमेव 
विद्यते, मानव-दानव सज्जन-दुर्जेन-धनि निर्धतन-सवल निबलादिष्य सर्वेभ्य एंव 
एप रोचते (प स ३-४), अनेक पावन॑स्तीर्ये , ब्रतेस्पवासादिभिश्च इद राष्ट्र 
सदा सशोभित बोभूयते, चतुण्णामपि घाम्ता सत्ता सरक्षति, पुष्कर-अमृतसरसू- 
प्रयागादिभिस्तवा अन्य रप्यनेके दर्शनीय स्थलेय्युक्तमस्ति (५ रा २८-३०), 
विज्ञानस्य प्रगतौ प्रवीणमस्ति (प स ६३), विश्वे विख्यातमस्ति (५ स ६५), 
परमप्रियमस्ति, सत्प्रेीरणादायकम स्ति, वनदनीयमस्ति (प स ६६), स्वाभिमानेन 
च॑ सयुक्तमस्ति (प स १०६) | 


कविना राष्ट्स्य श्रगतो प्रसन्नता प्रकटितास्ति, कृपिक्षेत्राणा सेचनार्थ॑ 
विद्युदुत्पादना्थ च भाखड़ा-दामोदरघाटी-बाणगज्जा-फ्रवकादिपु स्थानेपु 
जलवन्धाना फलवतीपु योजनासु तेनाय्र्वों गर्वोश्तुभुयते । स्ववीये देशे सम्प्य- 
माताना तैलशोधन-इ धनास्वेषण इस्पातनिर्माण वलनिर्माण-औपधालयस्थापना- 
ओऔपधिनिर्माण-शल्पपिकित्सा भिनवानुसस्धान-आयभटरो हिणीभास्कराधुपप्रहरा - 
जना-वसुधा“तर्गंताणुविस्फोट युद्धपोतविमानरेलयानवसादिनिर्माणादोनामने ने पा 
राष्ट्रियकायकलापाना कविना मुक्तक्ण्ठेन प्रशसा विहितास्ति (प० स० ११० 
१७), स्वराष्ट्र प्रवहन्तीता गज्ञा-यमुना-चन्द्रभागा (चिनाव)-विपाशा (व्यास)- 
नमंदा-सुद्ध भदा-त्हापुत्र मन्दा किनी-गोदावरीप्रभुतीना नदीनामाथिवर्य च॑ 
महिम्न श्रभावोत्यादर समुत्लेखों विहिवोडउरित (ए४ त्ष॒ ६,११,३५), धहिसालय- 
विन्ध्याचब-सहावल--नीलाचलादीनू _गिरीत्‌ प्रति स्वाभिमानात्मिक 
आत्मीयता प्रकटितास्ति, प्राहृतिक्च्छटाया वणन इतमस्ति, (प स॑ १०, ४०- 
४४), कश्मीरात्प्रभूति कन्यातुमारीपय त सर्वेपामेय भासतीयप्रदेशाना गोरवा- 
घायक रास्मरण विहितमस्ति, जगदुगुरु शद्भूराचाय-क्षत्रपतिध्चिवाजि स्वामि- 
दयानन्द-स्वामिविवेकानन्द गुस्तावव-पण्डितसहामनो मदनमोहनमालवबीय श्रीगोपाल 
शृष्णगोखले-पण्डितवालसद्भाधरतिलक महात्मगाधिपण्डितजवाहरलालनेहरू- 
प्रमृतीन्‌ देशभक्तान्‌ प्रति गौरवात्मक समादर प्रकटितोःस्ति (प से ४७- 
५५), वेदब्यास-आदिकविवाल्मीकि-भास कालिदासादीना राष्ट्रयायदानां 
क्वोनास्‌ आत्मग्रौरवपुरस्मर समुल्लेखो विहितो#रित, बंद महाभारत गरीता- 


श्द शौध-लेखाबली 


रामायण-बोगवाशिष्ठ-रामचरितमानसादीना भास्तराष्ट्स्य सास्टूतिकग्रन्य- 
रत्ताना चर्चा कृतास्ति [प स २४-२७), अतिलभारतीयपु च तीरमेंषु पर्वसु 
च उत्लासपुरस्सर प्रकाश पातितो5स्ति (4 स २८-३२, ३६-३७) । 


स्वदेशस्य राष्ट्रियाणि पर्वाणि प्रति तु कविता भूयामुत्साह प्रदर्शितोडस्ति । 
भारतीयगणतन्त्रदिवधोत्सवमुपलश्यीहत्य. आत्मनिष्ठमुल्लासमभिव्यज्जता तैन 
लिखितमस्ति-- 


ज्स्वरीमासपडविशुके. बाप्तरे हृष्डियागेटपाह्व हिथितो दक्शषक | 
गस्य शोमाप्रवाहे मुदा सज्जत्ति भूतले भाति तन्मामकझ सारतस्‌ ॥ 
यर्य दिल्लौस्थिते रक्‍तदुर्ग शुभ सत्तदश्चोतमाज़ प्रिरश्भप्वज । 


सावंभोमा स्वसत्ता वदत्युल्लसन्‌ मूतलि माति तस्मामक मारतम्‌ ॥ 
+ पश्सहया, ५६-६० 


मातृभूमि भारतभूमि वेदेशिक्शासनपराशात्‌ मौचकान्‌ देशभवतान्‌ श्रतिं 
तदीये हृदये अपार समादरो वतत्ते। तस्य सन्देशो$स्ति यद्‌ शष्ट्ररक्षाहेतवे 
समरभूमो शौयंप्रदर्शका वोरा कदाचिदपि मैव विस्मृति तेया ।स वात प्रति 
खुतज्ञतामभिव्ययक्ति | से ग्रवंगतुभवत्ति मत्तदीये भारते राष्दूं' एतादूशा अपि 
राष्ट्रभक्ता धीरा बरीवृत्यते, ये युद्षयम्े प्राणेरपि आहुरतति दवा राष्ट्रस्य 
सम्मान रक्षीति (प से ७०-७६) । 


कविता भारतीयाना णनाना स्वाधिमानोईपि प्रशसावद्धिवँचने प्रकटितो- 
5घति (प स 5८५) अत्र समागत्य निवसतो विविधधर्मावलम्बिनों जवानु 
आत्मसातत्तु' भारतदेशस्य राष्दट्रियां क्षमतामपरि स महवा गौरवेण लिखित 
बानत्ति (१ स्तर ४६) । 


कवे क्थनमस्ति यदनेके देशद ह्‌-वम्चवतस्क रादय आस्मावीन भारतवपं 
समाप्त वर्तुमैच्छतू, क्ितु कर्तु नापारयन्‌ । बतो हि अस्मदीयों देश अजरोड- 
स्ति, अमरीईस्त, शाश्वतोर्शस्त, आशावादी चास्ति | 4स्माक सर्वेपामेव इद 
परम कततध्यमस्ति यद्‌ उत्तिष्ठतस्तिष्दत , चलन्तों भ्रमत , त्रीडन्त कुदस्त , 
खादग्त परिवन्तो दय सततमेव स्वदशस्य अभ्युदयटेलवे वामता ठुर्याम (प से 
१०२- ०४) | वश्चिलियतीमपि मिदों दुर्यावु, वियु अस्माभि सर्वेदेव 


भाति में भारतमितिकाब्ये राष्ट्रिसभावना ५& 


स्वदेशस्य वन्दवा विधेया, तस्य कीत्तिगेया, तस्य सवंविधरस्यताहेतवे आकाइ्क्षा 
विधेया , तथा आस्माकीने राष्ट्र कस्यापि शोषण न स्यातृ, कश्चिदु विपन्‍नो 
न स्थात्‌, कश्चिदू दीन-हीनो न स्यात्‌, तथा सर्वे प्रसस्तमनसो भवेयुरित्येतदर्थ 
सबल्पो ग्रहीतव्य (प स॑ १०७-१०८) । 


दृढतापूर्वकि प्ररोचनात्मिकका चरीत्या स्वकीयराष्ट्रियभावनाया 
अभिव्यक्तिकरणेन सहैव कविना स्वराष्ट्रस्य विश्वमज़लकामनामपि प्रवटस्य 
आत्मनिष्ठा अन्ताराष्ट्रयिमावनापि प्राकाश्यमानीतास्ति 4 तस्य कथनमस्ति यद्‌ 
भारतराध्टू विश्वस्य सर्वेरेव राष्ट्र सा्ध॑ बन्धुताया भावना रक्षत्ति, समस्त 
ससारम्‌ एक परिवारभिव मन्यते (प से १), स्वीयराध्यात्मिके सददेश 
सकल जगत सुखित चिंकीपति, सर्वेधा दुख सुसहूपेण परिणंत चिकीपति 
(प से ८५), सर्वेभ्यश्च राष्ट्र भ्यो तिज सुखद स्नेह अ्रदित्सति (प स॒ &६)। 

येन प्रकारेण कश्चित्महात्मा अष्टोत्तशवसब्यरमणिल्ुवया जपमालिया 
स्वीयाराध्यदेवस्य मन्त्र जाप जीप त श्रसादबितु समीहते, अह मन्ये यत्‌ 
तेमैव प्रकारेण क्विवर डॉ० शुबलो5पि अध्टोत्तरशतसब्यकानि पद्मानि सर्जना- 
पूथक गाय गाय स्वीय राष्ट्रदेव पीणयितु कामयते । भारतराष्ट्रस्य यशोगान- 
पुरस्सरमेषा बन्दना भारतीयेपु जनेपु आत्मगौरवात्मिका राध्ट्रिसभाववामब श्य- 
भेव प्रोद्दीपयिष्यतीत्यथ नास्ति कश्चिदपि शद्ूपद्भूवलद्डलेशावसर ।* 





» यह शोधलेख अर्थातीनसरकृतम्‌ (दिल्ली), १६८२/२ मे प्रबाशित है । 


वाल्मीकीय रामायण में राठिट्यभावना 


महपि वाल्मीकि प्रणीत रामायण से प्रत्वेवः मनीपी परिचित है । चौबीस 
हजार ण्लोकों वाते इस विशालकाय उपजीव्यवात्य को प्रझुख घटना है--युद्ध 
में राम की राद्ण पर विजय | टसके अठिरिक्त भी महर्षि ने अपने चरित- 
नायक श्रीराम के समग्र जीवनचरित का अतीब भज्य एवं मर्मेस्पर्शी वर्णन 
किया है, जिसका स्वाध्याय करते समय पराठव आत्मविभोर हो जाता है। 
हमारे आादि/त्रि बी सवेदना राष्ट्र की समृद्धि के श्रति पर्याध्तरपेण 
जागरूक है । प्रजा के यीग-तेम का जेखा जोखा प्रस्तुत बरने में उनती लेखनी 
बी ही निपरण और अनतम रही है। सम्राद्‌ दशरथ और सम्राद श्रीराम के 
शाज्यवात में प्रजाजएों की स्थिति वे वन के भराध्यम से उन्होंने अपना यह 
मनोभाव प्रकट कर दिया है कि राष्ट्र की श्रजा तम-मन और घव से समृद्ध 
होनी चाहिए ॥ उसमें मभी घ॒र्मात्मा हो, सत्यवादी हों, अपनी सम्पत्ति से 
सन्हुष्ट रहने वावे हो, सम्पत्तिमान्‌ दवा, सयमो हो, प्रसन्‍नचित्त टो, सुभीत हो, 
सदाचारी हो, वमट द्वा, दानी हो, अतियित्रिय दी दवताग्रिय हो, इतभ हो, 
शूरवीर हो, पराक्रमी हो, दीर्थायु हो, स्ती-पुषच्ौत्रा स युक्‍त हा, परस्पर 
प्रीतिमान्‌ हो, स्वच्छ बशभूषा वाले द्वी, शजा ने हितैपी हा, जागर्क हा, 
मीरोग हो, द्वुष्ट परृष्ट हो, और उसमे वोई लोभी ने ही, अपू्य न हो, कामी ते 
हो, कायर ने हो, "दर न हां, मूर्ख न हो, सलास्तिक वे हो, सिरामरण ने हो, 
मविन न हो, दुरगीघिव न हो, अमयव ने हो, क्षुद् वही, चार मे हो, 
दूराचारी न हा, अर्वध न हो, मिव्याव्राती नहा, ईप्याठु ने हो, दुर्तेश से 
हो, धवैदित न हा, दीन ते हो, विशिष्तवित्त न हो, व्यधित ने हों, बुस्ष 
न ही, ठया राजद्रोटी न कह? । 
१ दामीक़ि रामायण, वालकाण्ट, ६६-१९, ७/१८-१६, अयाध्यावाण्ड, 
३।५ है, ३२८४१, /५, ३७१२६, “००१२७, उत्तरवाण्ड, ४११७ २०, 
अ3640043. 


वाल्मीकीय रामायण में राष्ट्रिवमावना ह््‌ 


आदिकवि की यह भी भावना रही है कि राजा को संदेश अपने राष्ट्र 
की समृद्धि बठाते रहता चाहिए, उसकी सुरसा हेतु सैयादि की सर्व उत्तम 
व्यवस्था रखनी चाहिए, दाष्ट्रिय सम्हति का प्रचार-प्रयार करते रहता 
चाहिए, प्रशामन एवं न्याय की माय एवं पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए, 
जपने सदाचारमम्पन्न आवरण से अपनी लाक़प्रियता बड्ाते रहना चाहिए, 
राज्यव्यवस्था टैवु अमात्यमण्डल एवं मस्व्रिमण्डल मे राष्ट्रभकत, सत्यनिष्ठ, 
निर्लॉभ, कुलीन, सदाचारपरायध ओर स्वाप्यायशील मतोीषियों को 
नियुक्ति करनी चाहिए, मन्त्रगा की ग्रोपतीयता पर ध्यात देता चाहिए, 
टसेनापति मी ऐसे हो व्यक्ति को बनाना चाहिए जो सन्नुष्ट रहने 
वाला, पराक्रमशालो, धैयेशाली, दुद्धिमातूं, पत्रित, झुलीन ठथा अपने से 
(राजा में) प्रेम, आदर जौर श्रद्धा रखने चाला ठया रघविद्यापारमत हो 
सम्पूर्य सेता को भी वेतन एवं सम्मानद उपहारा से सन्दुष्द रखता चाहिए, 
राजइत के पद पर भो देखातुद्यग्री मतीधो एवं कास्मी व्यक्तित को विद्ठक्ति 
करनी चाहिए, शत्रुपक्ष की कम उपेक्षा नहीं करती चाहिए शिक्षा, वापिन्य 
और कृषि का समुचित तया उत्तरोत्तर विक्रास करते रहता चाहिए, वन- 
सम्पझ, पगुसम्पदा और अन्नसम्प|दा का स्देंव विकास कैरते रहना चाहिए, 
जनता से उतना ही आयकर ग्रहप करना चाहिए जिंदना प्रमोचित ही, 
राध्ट्रिय घन का दृश्पयोग भी नही करना चाहिए, सम्माननोय जनों की अब- 
मानना जयबा अवहेलना नहीं करनी चाहिए, घम, बर्य जौर काम नामक 
पुस्षायों के पालन में विसगति अथवा जसामजिकता नहीं जान देनो चाहिए, 
कक, टुवूंडि, जजितेन्द्रिर एवं स्कच्णाचारी नहीं दाना चाहिए रूय एवं घँयें 
कय. पाचन करता चाहिए, आश्तिकमाव रखना चाहिए विम्ायपर्तेक ही काय 
करना चाहिए, देश एवं ताल के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, सामादि 
मीडियो का उचित उन्‍्रशग करना चाहिए. आपावरमारीय किस्त जगुमादको 
काय को भूलकर मो नहीं क्‍रना चाहिए, सभेप म कहा जा सत्ता है कि 
राजा को अपने राष्ट्र की अच्छी तरट से देखभाल करनों चाहिए* | 





२ वहीं, बालकास्ड, इश-२३, ६ १-२६, ७ ए-२४ २३ २८-२५ वयोध्या- 
बाष्ड, ३/३८-८६, १००/१६-७६, १०६/६-३६ लरम्वकीरड ४१/१- 
१६, युदझकाब्ड १२/३०-३३, ६३।४-२०, हैशर२-१ उत्तराध्ड 
इधा३-२८ 


दर शोध-लैखावती 


शाप्दिय राजधाती की सुरक्षा की ओर भो आदिकविं का पूरानूरा 
ध्यान है । उनका अभिप्राय रहा है कि राजधानी के चारो ओर परयप्ति 
चौड़ी, गम्भीर, सजल एवं दुर्गंम खाई होनी चाहिए, ऊँची दुरारोह चार- 
दीवारी होनी चाहिए, नगर भ्रवेश हेतु उप्तम जो द्वार बनाएं जायें वे दुर्मेच 
लौहकपाटो एवं लौहस्शखला से युक्त होने चाहिए, द्वारो पर उत्तमकोटि के 
यन्त्र सगे होने चाहिए जिनके द्वारा गोते और परापाणखण्डों की तीद्र मार से 
शत्रुओ की बढ़ती हुई सेना को रोका जा सके, अस्त्र-शस्त्रों का पर्याप्त भाण्डार 
होता चाहिए, शत्रु सेना पर सब ओर से प्रत्याक्रमण करने वी दृष्टि से 
नगरपरिखा को पार करने के तिए उस पर स्थान-स्थान पर भवरणीय 
(फोल्डिग) पुल होने चाहिए, राजधानी के सब ओर स्थान-स्थान पर सभी 
प्रकार के सुरक्षा सैनिक विपुल सख्या मे सतत नियुक्त रहने चाहिए, और 
सेना भी सुब्यवस्थित तथा सुपर्याप्त होनी चाहिए३ । 


राष्ट्रीय (भारतीय) सलस्‍्कृति के प्रति भी मह॒पि जागरूक रहे हैं। सम्राट, 
दशरथ द्वारा सम्पन्त कराए गए पुत्रेष्ि यज्ञ मे, श्रीराम, लक्ष्मण आदि के 
जन्मकातल में, विश्वामित्र के यज्ञातुष्ठातो में, श्रोरामादि के विवाह सस्कार में, 
श्रीराम के राज्याभिपेक महोत्तवा म॑ और दशरथ के अन्त्येष्टि सस्कार मे 
आदिकवि द्वारा भारतीय सस्झृति का पूर्णर्पेण अनुपालन क्रिया गया है। 
इतना ही नही, वल्कि चरितवायत श्रीराम को ता उहोंने भारतीय सस्वृति 
की रक्षा एव प्रसार के सिए सर्वे सर्वात्मता सनद्ध रखा है। यदि सूदमे- 
सिक्रा में विचार जिया जाए तो प्रतीत होगा कि रामायण मे वणणित सधर्ष 
व्यक्विविशेषों के मध्य हुआ संधर्ष नहीं है। वह तो दो सरकूतियों वा 
सघप है, जि'ह हम आर्यमस्कृति ओर अनायंसस्टूति कह सबते हैं॥ बह दो 
प्रजातिय वा सधर्ष है, जो मानवप्रजाति एवं राशप्तश्नजाति के नाम से 
प्रस्तिद्ध हैं। वह दो दशा का सप्रप है, जिस्टे हम आयदेश और अनायदेश 
का नाम दे सकत हैं। दस सघपरे मे राम एव. लन्‍्मण आयंसस्वूति, मानव- 
प्रजाति तथा आयदेश वा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रवार रावेश, कुस्म- 
कण, मेघनाद, छर, दूषण, विशिश, सुवाह, सारीच, कबध, विराध, 
शुपणवा, ताटवा आदि अनायंसस्वूति, राक्षस्प्रजाति तथा बनायदेश वा 


३. वही, वानकाण्ड, ५६-१३, ६२०-२८, अयोध्याकाण्ड, (००४०-४१, 
५३, युद्धकाए्ड ३३३१-२७ 
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प्रतिनिधित्व करते है । सुश्रीव, हनुमान्‌, अग॒द आदि यद्यपि मानवप्रजग्ति के 
नही हैं, किन्तु ये सभी जायंदेश के निवासी हैं और इन्हे अपने देश पर गव 
भी है। महधि ने सघप के इस हेतु की स्थान-स्थान पर चर्चा की है । विश्वा- 
मित्र-दशरथ-सवाद से यह तथ्य उभरता है कि अपने आयदेश मे घुसे हुए 
मारीच, सुबाहु ओर ताटका जैसे राक्षसजातीय अनायों पर जो आयंसस्कृति 
और भानवजाति के विरोधी थे, विंजय पाने के लिए ही विश्वामित्र राम 
को लेते दशरथ के पास आते हैं (वालकाण्ड ६४-२०, २०१-२ ८) । राम- 
विश्वामित स्वाद से भी यही तथ्य उजागर होता है (वही, २४॥५-३२, 
३२४१-१६) । राम ने विराध का भी वध इसीलिए किया है कि वह आयें- 
संस्कृति का शत्रु था (अरण्डकाण्ड ३।४-६)॥ इस प्रसग में यह स्मरण 
दिलाना भी संगत ही है कि आयेदेशीय वानप्रस्थमुनियों के साथ अनायंदेशीय 
राक्षसी के निमम प्राणघातक अत्याचारों के परिणाम को जब श्रीराम ने 
अपने वनवासकाल मे प्रत्यक्ष देखा तभी उन्होने आयदेश से अनार्थों का 
समूलोन्प्रुलन करने की प्रतिज्ञा की थी (वही, ६।६-२५) | दूसरी ओर शूप॑- 
शा ने भी घर को राम-लद्ष्मण के विरद्ध यही कहकर उत्तेजित किया था 
कि वे दोनों भानवजाति के हैं, आय हैं, क्षायंसस्कूति से सम्पन्न हैं भौर 
राक्षमजाति के भत्रु हैं (वही, १६११-२०, २१।१-२२, २३१। १-६) । उसने रावण 
को भी राक्षमजाति की दुहाई देकर रामलद्षमण नाम के मानवों से प्रतिशोध 
लेने की प्रेरित किया है (वही, ३३ “२४, श४।१-२६)। राशसराज रावण 
उप्तकी तवंबुक्‍्त बातो से प्रभावित भी होता है। क्‍्यादिं वह अपनी राशस 
प्रजाति एवं राशस सह्दुति की मान-मर्यादा को ऊंचा करने वे लिए तथा 
मानव प्रजाति शव मानव सह्कूति को नीचा दिखाने के लिए सीताहरण वी 
योजना बनाकर मारीच से मिलता है और इस योजना में सक्रिय सहायता 
देने के लिए उस्ते स्वर्ण का कपटमृग बनने के लिए वाध्य बरता है (वही, 
३६।१०२४) । अशोकवाटटिका मे एक ओर घान्यमालिनी नामक राशसजातीया 
रावणपत्नी रावण के मन को सीता की ओर से इसी तब वे आधार पर 
हटाना चाहती है कि सीता तो सानवी है (सुन्दरकाण्ड, २२४०-४१), दूसरी 

ओर राक्षरी वरिच्यारिकाय सीता को प्रेरणा देती हैं कि वह मानव को त्याग 
कर राक्षसराज की भार्यों बन जायें और सभी सुखो का उपभोग ह#रें (वही, 

२३॥३-१६, २४।१-५) | सीता भी दृडइ्तापूर्वक उत्तर देती हैं कि कसी भी 


हट शोघ-लेखावली 


मानवी को राक्षस की भार्या नही बनना चाहिए (वही, २४४८) ॥ वह अपने 
इस सास्कृतिक निर्णय को दुहदती भी हैं (वही, २५३) । रावण ने मनुष्यों 
को सर्देव उपेक्षा की है, उहे तृथवत्‌ मानकर उनका विनाश कराया है और 
विकास रोका है। बह मनुष्यों से किचिमानत भी नहीं डरता हैं। केवल 
विभीषण को छोडकर उसके पक्षव्वर अय राक्षसों की भी ऐसी ही धारणा है 
(वुद्धकाण्ड १४२२, १४८, हेशाड, ७, ३६।४-५) ) मात्यवान्‌ जो रावण का 
मातामह या, ने भी अपने देश और अपनी सस्कूृति को सुरक्षित रखने की 
दृष्टि से ही रावण को समझावा था हि वह श्रीराम से सन्धि करले (बही, 
३५ सर्ग) । श्रीरामचर्द्र ने अग॒द को रावण के पास दूत वनाकर यही कहने 
को भेजा है कि आपसस्कूति जो आर्यसस्कृति का ही दूसरा नाम है और जिसे 
देव, गन्धवें, यक्ष आदि सभी मानते हैं, का विरोध करने वाले स्षभी राक्षसों 
को समाप्त कर दिया जाएगा (वही, ४१॥५८-६७) । निशायुद्ध मे दोनों ही 
बर्गों के सैनिक (वानर और राक्षस) दस बात वा ध्यान रखते हैं कि उसके 
द्वारा उही के देश-जातीय व्यक्ति का वध न हीने पाये। इसके लिए प्रह्मर 
करन के पहले वानर यह पूछ लेत हैं कि क्या तुम राधप्त हो ? और राक्षस 
यह पूछ लेते हैं कि क्या तुम वानर हो (वह्दी, ४४३) ? युद्धकाल में मेघताद 
भी विभीषण को अपनी राक्षसजाति, रालसप्रजाति, राक्षसप्तम और अपने 
राषसगर्गीय स्वातन्म्य वी गरिमा वताबर उन्हें अपने पश्र प्रे पुत्र लौट आने 
को प्रेरणा देता है । विन्तु विभीषण अपने को राशसप्रजाति में उत्न्‍्त होते 
के बावजूद भी राशसमस्कृति स अस्पृपष्ट वताकर अपन को आेत्स्कृति और 
आयधम का ही उपासक बताते हैं (वही, ५७१०-३०) । लश्मण और 
म्रधनाद के सरम्भपूणयुद्ध को भी वाममीति ने नरमुस्य और रासमुख्य का 
युद्ध बताया है (वही, ८८३६) | उस युद्ध में रालसों का निरन्तर महात्‌ 
विनाश दखकर लक वी शाश्सनारियों को मानवजातीय श्रीराम बौर 
श्रीलद्रमण की और स महान्‌ सकट का अनुभव होन लगा है (वही, ६४२२- 
३०) । एक मानव के द्वारा राक्षमराज रावण वी मृत्यु को दखकर रावण- 
पलिया को भी आश्वयमिश्रित शोव्र की अनुमुति होती है। माझदरी तो 
इस मानवकुत परामव की राक्षसराज वे लिए त्रपाजनक भो मानती है (कही, 
११०१४-१६, १११५-६) । 


वाल्मीकीय रामायण थे राष्ट्रियमावना हर 


महाकवि ने राम-रावण के युद्ध को दो देशो के युद्ध के रूप मे भी यह- 
तत्र सकेतित किया है। हम देखते हैं कि समुद्र लॉघते समय हतुमान्‌ अपनी 
उडान में विध्य डालने वाली सुरसा को अपने अनुकूल करने के लिए सबसे 
पहले उसे इसी तक द्वारा समभते हैं कि सुरसे, मैं श्रीराम का दूत हूँ । उन्हीं 
की आज्ञा से सीता के पास जा रहा हैं । तुम भी श्रीराम के ही देश की 
रहने वाली हो । अत तुम्हे अपने देश के राजा श्री राम की सहायता करती 
चाहिए, अर्थात्‌ मेरी यात्रा में विष्च नहीं डालना चाहिए (सुन्दरकाण्ड 
११५४) । यहाँ इस प्रसंग मे यह भी उल्लेखनीय है कि आहत बाली के 
आश्षेपरों का उत्तर देते समय स्वयं श्रीराम ने कहा है कि इधर की इस समग्र 
भूमि पर भारत का साम्राज्य है और हम लोग अपने धर्म कि वा सस्कृति मै 
विस्तारहेतु भ्रमण कर रहे हैं। अत अधर्म और भ्धघामिक अब यहाँ नही 
रह सकेंगे (किप्किन्धाकाण्ड १६८६-११) | प्रतोत होता है कि यहाँ श्रीराम 
का तात्पय है कि दक्षिण भारत की यह समुद्रपर्यन्त समस्त भूमि अधौष्या- 
नरेश के साम्राज्य के अन्तर्गत है। हनुमान्‌ इस तथ्य से परिचित हैं भौर 
सुरसा से दात करते समय उन्हे यह तथ्य याद आ गया है। सभव है या 
दिनो भी भारतीय समुद्री तट पर कुछ निश्चित द्वूरी तक समुद्र मे भी भारत 
को सीमा रही हो और उसके ही अन्तर्गत हनुमान, को सुरसा मिली हो । 
इस सन्दर्भ भे कवि ने दी और सकेत दिए हैं। पहला उत्त समय दिया 
है जब युद्धभूमि में रावण की मृत्यु हो जाने पर श्रीराम की आज्ञा से हनुमान 
सौताजी के पास विजय का सन्देश लेफर जाते हैं और थोराम वी ओर से 
उनमे कहते है कि अब लका पर अधिकार हो गयाहे (युद्धकाण्ड ११३॥१०)। 
यहाँ पर लक्ा शब्द निश्चय हो समग्र लकादेश कि वा लकाराज्य का वाचक 
है। दूसरा सकेत तब दिया है जब अयोध्या को वापस आते समय श्रीराम 
सुप्रीव से तो किप्किन्धा चले जाने को कहते हैं किन्तु विभीषण से कहते हैं 
जि मैंने जो तुम्द लका का राज्य दिया है अपने उसो राज्य में रहो (वही, 
१३१२।१५-१६) । यहाँ ध्यातब्य यह है कि सुग्रोव को अपने राज्य में जाने 
की बात नही कही गई है, जबति राजा तो वह भी है । इंससे सिद्ध होता 
है कि भुप्रीव का राज्य भरत के सासाज्य के ही अन्तर्गत है। अत सुग्रीव 
अप्रीनस्थ राजा हैं। डिन्‍्तु लका एक दूसरा देश है ओर वहाँ का राज्य 
स्वत्तत्र है। यद्यपि अब उसे भी धोराम ने हस्तयत वर लिया है, कितू उसे 
वह हस्तगव करने के पूर्व ही विभोषण को पूपरूपेण दे चुके हैं । अत चलते 


हद शोध-लेखावली 


समय श्रीराम मे विभीषण को तो स्वराज्य भें रहने वी बात कही, कितु 
सुग्रोव से वह ऐसा नही कह सके । क्योंकि सुग्रीव का राज्य तो उही के 
भाई भरत के साम्राज्य का ही अग है । अत वह तो प्रकारान्तर से उन्हीं का 
हुआ । इससे यह तथ्य और भी अधिक उजागर हो उठता है कि राम-रावण 
का युद्ध दो देशो का युद्ध था, जिसमे वानरसेना अपने देश और अपने राजा 
सुग्रीव तथा उनके सआद श्रीराम के लिए आत्मीयभावना पूर्वक लडी थी । 

श्रीराम को अपने अनुज शत्रुध्न द्वारा रावण के मौसेरे भाई लवणासुर 
का भी इसोलिए सहार कराना पडा कि वह आप॑ सस्कृति का विरोधी था 
और उनके साम्राज्य मे राक्षत सस्कृति का आतक फैलाए हुए था (उत्तरकाण्ड 
६१-७० सग) ।० 





७ मह शोधलेख आल इण्डिया ऑरिएण्टल वान्फोन्स >"फ्टा (जयपुर, 
१६८२ में स्वीकूत एवं पटित है । 


कालिदास के कानयो मे राहिद्यभावना 


सस्छझत साहित्यकारों मे कालिदास का विशिष्ट स्थान है । इन्होंने श्घुवश, 
बुमारसभव, मेघदूत तथा ऋतुसहार नामक चार श्रव्यकाव्यो की और अषिज्ञान 
शाबुल्तल, विक्रमोवंशीय तथा मालविकार्निमिशत्र नामक तीन दृश्यकाब्यो की 
सर्जना की है । हमारा विश्वास है कि प्रत्येक प्रयुद्ध सस्कृत मनीपी कालिदास 
के इन सभी काबव्यप्रन्थो के प्रतिपाद्य विषयो से सुपरिचित है । अत यहाँ उनका 
उल्लेख करना निरथंक ही होगा । 

इसगे कोई सन्देह नही है कि कालिदास के वाब्यसिन्धु मे अतेव' प्रकार ने 
भावात्मक तथा कलात्मक रत्नो का समवाय मिलता है किन्तु इस स्थल पर 
हम अपने सुधी समीक्षकों का ध्यान कालिदासनिष्ठ स्वदेशानुराम, स्वदेशभवित 
कि वा स्वराष्ट्रभावता की ही ओर आकृष्ट करेंगे। हमे कालिदास के कान्यों 
में भारत और भारतीयता के दशन हुए है । ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास 
को भारतभूमि के कण-कण से प्यार है, उसके चप्पे-पप्पे से उनका परिचय है, 
ओर उसकी प्राणिसात्रोपपोग्रिनो बिविध सम्पदाओं के प्रति उनके सन से 
कृतज्ञतापूर्ण आत्मीयता वे भव्य भाव भरे हुए हैं । राजा रघु के दिखिजय के 
वर्णन के प्रसगन को पढकर यह घारणा बनती है कि उनकी दृष्टि में उत्तर मे 
हिमालय से लेकर दक्षिण मे क्‍न्‍्याकुमारी तक और पश्चिम में कम्बोज से 
लेकर पूर्व मे कलिज्न तक-एक सुमहान्‌ भारतराष्टु वी मूत्तिमती परिकल्पना 
है (रघुवश, चतुर्य सगे) । इन्दुमती के स्वयवर वे अवसर पर भी सुनदा के 
द्वारा राजाओं वा परिचय देने के माध्यम से उन्होंने मगध, अग, अवन्ती, 
माहिष्मती, मयुरा, कलिय, पाण्श्य तथा कोशल नाम से विख्यात भारतीय 
भूभागों का बडे ही अभिनिवेश वे साथ वर्णन क्या है ॥ वहो, ६२२०-७६) | 
आगे चलकर लका से रावणवध बरके स्वदेश लौटते हुए पुष्पत विमातारूढ 
राम को वक्ता तथा सीता को श्रोता बनावर भारतोय दक्षिणी समुद्द, पर्वत, 


इ्ष शोध लेखावली 


पम्पासरोवर, पचवटी, ग्रोदावरी नदी, अगस्त्याश्रम, पचाप्सर सरोवर, शरभय 
तपोबन, मन्दाकिनी नदी, चित्रकूट, तीथराज प्रयाग, सरयू नदी आदि का 
क्रमश वर्णन करके भी उन्होंने अपने भारतवर्ष के प्रति अपनी ममता 
तथा आस्था प्रकट की है (वही, त्रयोदश सर्ग)। इसी प्रकार यक्ष के मुख से 
मेघ को अलकापुरी का मार्ग बताने के व्याज से उन्होंने रामग्रिरि, मालवदेश, 
आमृकूंटग्रिरि, रेवा नदी, दशार्ण देश, विदिशानगरी, वेत्रवती नदी, नीचगरिरि, 
निविश्ध्या नदी, अवन्तीदेश, उज्जयिनी नगरी, शिप्रा नदी, महाकालेश्वरमन्दिर, 
गभी रानदी, देवगिरि, स्वन्दमन्दिर, चर्मण्वती भदी, ब्रह्मवत्त देश, कुरुकेव, 
सरस्वत्ती नदी, कनपलतीथ, गधानदी, हिमगिरि, कौंचरून्‍थ, कंलासगिरि तथा 
अलकापुरी का जो भावपूर्ण वणन किया है उसमे भी उनका अपने देश के भ्रति 
प्रगाढ परिचय एव प्रेम ही प्रमुख हेतु है (पूवमेघ) । भारतमाता वे किरीट बने 
हुए हिमालय के वणन के प्रसयो मे तो उनकी कल्पना को पंख लग गए हैं। 
उन्होंने उसे देवतात्मा बा विशेषण देकर उसके प्रति अपने हृदय की श्रद्धा 
प्रकट की है। उसकी नयनरजक थध्राइ्वतिकशोभा एवं लोकरजक प्राइतिक 
सम्पदा का ऐसा मत्ोहारी वर्णन क्या है कि उसे पढ़कर प्रत्येक भारतीय के 
मन में उसके प्रति आत्मीयता और गौरव के भाव उदित हो उठते है। उन्होंने 
उसे पृथ्वी का मानदण्ड बताया है, विविध रत्नो और औपधियो का आकर 
कहा है, जीवनदायिनी जलशवित का स्रोत कहा है, अर्थात्‌ विविध वनप्तम्पदा 
वा भाण्डार बताया है (दुमारसभव, ११-१६) । उहोने हिमालय का मानवी- 
करण भी बडा ही रोचक क्या है। उसे गिरिराज के मानवीहृत रूप में 
चिंश्रित किया है और उसकी ओषधप्रस्ध नाम की एक असीव भव्य 
राजधानी का भी वडी ही रुचि वे साथ वणन क्या है। (वही, ६२६-६३) | 
रघुवशी राजाओं की विशेषताओं का वणन करते समय कालिदास वे मन 
में अपये याप्ट वे प्रति भी कल्पाणकामना रही है | उनकी दृष्टि में यह तथ्य 
भारतीयों के लिए अतीव गौरवाधायब है कि रघुवशी नरेशो ने समुद्रपय त 
भारतराष्ट्‌ वी बडी ही कुश लता वे साथ देखभाल की है और अपनी प्रजा वी 
भलाई के लिए वे सदत जागरूव रहे है। फलस्वत्प प्रजा भी उह अपना 
पिता माना करती थी (रघुवद्श, १५-३०) | दिलीप, रधु, अज, दश रथ, राम 
आदि नरणशा द्वारा किए गए राष्ट्रथशोवर्धक कार्यकलापो को कालिदास मे अपने 
बाब्य में अतीव महत्व दिया है। अपने राष्ट्‌ का अच्छी तरह भरण-प्ोपण- 
करने वे गुण वो ही देखकर उन्होंने शादुन्तलेय वा नाम भरत उद्भावित 


कालिदास के काब्यो में राष्ट्रियभावना ६६ 


किया है (अभिन्नानशाबुन्तल, ७३३) । उनकी यह हादिक अभिलापा रही है 
कि यहाँ के राज[ लोक प्रजा का योग--क्षेम बरते रहें और यहां सस्कृत 
भाषा, जो इस राष्ट्र वी अपनी भाषा है और समृद्ध भी है, की सदा उन्नति 
होती रहे (बही, ७३५) | इसी प्रवार स्वामी कार्तिवेय हारा तारकासुर पर 
उसके वधपूर्वक विजय पाने की कथा का भी रोमहवेक वणन करके उन्होंने 
विजातीय एवं विदेशीय स्लेच्छ शासको पर सुनियोजित एवं सफल प्रत्यात्रमण 
करने की अदम्य प्रेरणा देनी चाही है (कुमार-सभव, १२-१७ सम) । 
कालिदास दे मनोमस्तिथ्क में भारतीय सरदृति दे प्रति भी अगाएछ आदर, 
विश्वास और स्वाभिमाय की भावना भरी हुई थी । यही वारण है कि उननेः 
काव्यो मे भारतीय संस्कृति की समुज्ज्वल छटा छिटकती हुई लोघनगोचर 
हीठी है। त्याग, तपस्या और तपोवन, जो भारतीय सस्क्ृति के अभिन्‍न भग हैं, 
का इनके क्यध्यो मे अतीव मनोरम वर्णन उपलब्ध होता है । वसिप्ठ, बाल्मीरि, 
कण्ब और मारीच जैसे ऋषियों के आश्रमो मा वर्णन पढ़कर भारतीय सस्कृति 
बे प्रति मस्तक श्रद्धावतत होने लगता है। उनकी वाव्यसम्पदा का स्वाध्याय 
करने वाला जय सन्‍्तान की प्राप्ति बै लिए चत्रवर्ती सम्राटु दिलीप को अपनी 
शानी सुदक्षिणा के साथ अपने वुलगुरु ब्रद्मदि वसिष्ठ के आश्रम में जाता हुआ 
देखता है (रघुवश, प्रथम संग), दिलीप द्वारा नन्दिनी की परिचर्या वा वर्णन 
प्रढता है. (वही, द्वितीय सर्ग), राजा रघु को बौत्स से वरतन्तु के आश्रम की 
कुशलता का समाचार पूछते हुए देखता है (वही, ५।१११), गुष्दक्षिणा की 
धनराशि समपित बरने वे लिए वौत्स की याच्ज्या पर रघु को बुबेर पर 
भात्रमणाथ रान्‍्तद्ध पाता है (वही, ५६१२-३५), दशरथ को पुत्रप्राप्ति हेतु सफल 
पुप्रेष्टियाग बरते हुए देखता है (वही, १०१-८-), सुतीदण की तीएण 
तपस्या की रीति को पढ़ता है (वही, १३/४१-४४), सीता ये ममस्पर्शी पतित- 
ब्रत थी पावन कथा को पढता है (वही १४ तथा १५ संग), तथा भगवान्‌ 
शबर को पति वे रूप से पात वे लिए पावती वो सौदय वा सहारा त्यागवर 
जय तपालीन देखता है (वुमारसमवद, ५१ -२६) तो उसके मनामस्तिप्क मे 
निश्चय ही भारतीय मस्कूति के प्रति लावपण, आदर तथा निष्य के गम्भीर 
भाव पनप उठते हैं, जो प्रकारान्तर से राष्ट्रियभावना बे ही प्रतिरूप होते हैं ॥ 
हमारा विश्वास है कि बालिदास वे दिसी भी पाठक को यह तष्य स्वीवार 
करन में बाई आपत्ति नही होगो प्रि बालिदास वे वाब्या से भारतराष्ट्र बे 
राभी मौरवपूण प्रतीको] का आवधव एव प्रेरद वणन हुआ है। फ्लस्वस्प 


७० शौघ-लैखावती 


उनकी काव्यसम्धदा मे भारतराप्ट्र की आत्मा ही प्रतिफलित हो उठी है। 
इसलिए हमे चाहिए कि हम उन्हे भारत का राष्ट्रकवि स्वीकार करें । 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कालिदास मे राष्ट्रियभावना वे साथ ही 
साथ समग्र विश्व की मगलकामना वा भी निवास रहा है। उन्होंने जहाँ कही 
भी सावजनीन भाव प्रकट किए हैं वहाँ उनको दृष्टि सार्दभोम हो गई है। 
उन्होंने समग्र विश्व में श्री और सरस्वतो के समसम्वय की कामना की है 
(विक्रमोवेशीय, ५१२४), सभो के दु खो का अन्त हो जाने की प्रार्थेना की है, 
सभी का सुख चाहा है, सभी की कामनाओ की पृत्ति माँगी है, और सभी को 
उल्लसित देखना चाहा है (वही, ५,२५), जिससे उतकी अन्ताराष्द्यभावना 
की भी अभिव्यक्ति हो जाती है ।* 





* यह शोघलेख वाविदास जयन्ती समिति (उज्जबिनी] दारा १६८२ में 
स्वीकृत तथा मेरठविश्वविधालय सस्वृतणोधपत्रिका, १६८३/ १-२ (सयुववाद) 
में श्रकाशित हुआ है। 


काला 
मम्मठ एवं शिरवारीदास के कान्यशास्त्रीय 
दिचारो का तुलनात्मक अध्ययन 


(काव्य के प्रयोजन तथा हेतुभों के सन्दर्भ मे) 

वर्तेमान सदैव एक ओर “घटित” से प्रभावित रहता है तो दूसरी ओर 
“'घटनीय” से । अतीत वी घटनाएँ भविष्य की आशाओं और आकाक्षाओं से 
सम्पूकत होकर वतंमान मे समाहित रहती हैं ॥ प्रत्येक बीता हुआ क्षण अतीत 
और प्रत्येक आने वाला क्षण भविष्य है । शखलर की कडियों की भाति इनका 
भी आपस में सम्बद्ध होना अत्यन्त स्वाभाविक है । 

लौकिक जगत्‌ के कार्यकलाप की भांति साहित्यिक जगत की सर्जेना पर 
भी उसकी पूर्वेवर्तिनी साहित्यसजेना का न्यूनाधिक भ्रभाव पडा बरता है। 
काव्यशास्त्र बे विधय भे भी यही तथ्य देखा जाता है । चूकि काव्यशास्त्र 
साहित्यसर्जना की विविध विधाओ वे लक्षणों वा निर्माण करता है, और लक्षण 
ग्रल्थो का निर्माण प्राय लक्ष्य ग्रन्थों बे आधार पर ही होता है, अत बोई भो 
वाब्यशास्त्रीय ग्रथ विषय साम्य होने से अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती 
पाव्यशास्तीय ग्रन्थों से अवश्य ही दुछ न युछ समता रखता है । इसी तथ्य को 
दृष्टिपय में रखकर प्रस्तुत शोघलेख मे वाव्यशास्त्र के दो भ्रमुष आचार्यों 
(सस्कूत काव्यशास्प्राचार्य मम्मट एवं हिन्दी काध्यशास्ताबायं भिखारोदास) के 
दो काव्यशास्त्रीय ग्रत्यो (काव्यप्रताश तथा काव्यनिर्णेय) की बाव्यप्रयोजनो 
राधा काब्यहेतुओ के सदर्भ मे तुलना को जा रहो है। 

हमारा विश्वास है कि वाव्यशास्त्र के ग्रन्थों में जहाँ एक ओर सस्दृत 
जगत्‌ भें मम्मठाचार्य का काव्यप्रकाश अतिमहत्त्वपूण है, वहां दूसरी ओर 
हिद्दीजगन्‌ से भि्ारीदास का काव्यनिर्णय भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। काब्य 
दे स्वरूप मा सायोपाग वर्णव करने वाले इन दोतो प्रस्थों में पर्याप्त सास्य 


ण्र ओपघ-सेखायली 


पाया जाता है । इसका कारण दोनों ही ग्रन्यवारों द्वारा काच्यशास्त्र के समाव- 
विपय का चयन करना है। प्रस्तुत लेख में हमारा यह प्रयास रहेगा कि दोनों 
हो परन्यों के बालोच्य अधो की निष्पक्ष समीक्षा पाठ्की के समझ पहुँचे, तावि 
वे इन प्रश्निद्ध शारतीय हाव्यशास्त्राचार्यों वी मनीषा से तुलनात्मक लाभ ले 
सई जो कि अद्दवन समीक्षार्थों के लिए बतीव बावमश्यक है । 
(७) प्राचार्य मम्मट 

सम्कृव काव्यशास्त के ज्ञाता एवं प्रषेठा, वश्मोर निवासी आचार्य मम्मट 
में दी शवाब्दी के उत्तराध् मे अपने विज्वविस्यात वाब्यशास्त्रीय प्रन्प 
काध्यप्रकाश दो रचना की है।* यह उन्हेष्ट कोटि के विद्धानू थे । अपनी 
सारसप्रह्मत्मिका और समन्दर्या मत्रा वृद्धि के द्वारा उन्‍होंने अपने ग्रन्य मे 
अपने पुर्दवर्ती आचारयों के अभिमतों को दिस कौशल से प्रस्तृत किया है वह 
सुतरा श्लाध्य है ॥ इस्होंते काम्मप्रदाग के अतिरिक्त दव्दन्यापारविचार/ 
नामक एक ओर छोटी सी कराव्यमास्तीय पुस्तक ब्रिखी है, जी 'इन्द श्रकाशन, 
ददली! से प्रकाशित हुई है | टसको देखन से हमारो यह धारपा बनी है कि 
इसनो यह प्रुस्तवा इसके विख्यात ग्राथ शाज्यप्रकाय का मूलाधार है। 
(ला) प्राचाएं मिखारोदास 

विक्रम की अटारट्दी श्वाय्दो मे हिन्दी काव्यग्ास्त्र के क्षेत्र में लायाय॑ 
प्रिखादीदास ने प्रदारंग दिया /कब्यशास्त के ज्यवा होने # साय ही साथ 
ठाचायें भिद्दारीदास कवि भी थे ! अपने कवित्व और प्राष्डित्य से हिन्दी 
काब्यथास्त जगतू में इन्होंने अयन्ध श्रविष्या पाई । कवि और आचार्य 
पिखारीदास ने छात्यझास्त्र विषयक जित चार ग्रन्यों को रचना की है, वे हैं--- 
रख साया, धन्दायंव, काव्यनि्ंय एवं श्रगारनिद्रय। इन चादों ग्रन्यों को 
देखत मे ज्ञात होता है कि रख खापज में रख-निम्पण, छत्दागेव में छन्‍्दो- 
ब्षत, कान्यनिईय मे काज्य के विविध अगेों का निरूप्र7 और शगारनिर्षय मे 
ह्गार रख का निरप्रण किया गया है। किन्तु काव्यनिर्ंय भिखारीदास वी 
प्रसिद्धि का मूलाघार है। दस ग्रन्थ के बतसात्य से यह ठस्य प्रकट हाता है 
कि इसको रचना विक्रम सबतू श्८०३ के आम्विन मास में विजयदशरों के 





१. फ्र* बो० काये, सस्दत छाव्यद्धास्त्र का इविहास (ट्िस्दी सस्करच), 
पु० ख० ३४२ 


मम्मट एवं भियारीदास,,., छ्३े 
दिन या तो प्रारम्भ हुई थी, या फिर सम्पूर्ण हुई थी? । 


(ग) काव्यप्रयोजन 

काव्यप्रकाश एवं काव्यनिर्णय - दोनो ही ग्रन्थों के प्रथम उल्लास में 
स्वेत्रथम काव्यप्रयोजनवर्णन से ही काव्यशास्पीय विवेचत आरम्भ किया गया 
है | कहा जाता है कि प्रधोननमनुद्दित्य सम्दोडपि न प्रवत्तते! | अत मानना 
चाहिए कि काव्यरचना भी क्सी न क्सी लक्ष्य की प्राप्ति बे लिए ही की 
जाती है। इस विषय में आचार्य मम्मट का कहना है-- 

काव्य यशसे$यंकते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्य परनिव सये कानतासम्मिततयोपदेशयुजै॥? 

भाव यह है कि काव्यरचना यश्ञ के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यवहार- 
ज्ञान कै लिए, अमगल निवारण के लिए, तुरन्त ही परमानन्द की प्राप्ति के 
लिए तथा प्रियतमा के समान उपदेश देने के लिए होती है । 

इसमे कोई सन्देह नही है वि अच्छा काव्य दिग्दियन्त मे कवि के यश को 
व्याप्त कर देता है और अनन्त काल के लिए उसे अमर बना देता है। 
उदाहरणाय क्विवुलगरुर कालिदास की वविता को लिया जा सकता है। 
लेक्नि काव्य कवि को केवल यश प्राप्ति हो नही कराता, बल्कि उसे आधिक 
दृष्टि रो भी सम्पन्न करता है जेसे कि क्रो हपबर्धन रो कबिवर धावक को 
धन की प्राप्त होती रही है । राजा आदि क्सि व्यक्ति के साथ कंसा आचरण 
करना चाहिए, इस श्रकार के आचार-व्यवह्ाार की शिक्षा तो बह सभी को 
देता है । वतिपय धामित्र काव्य तो अमगल का भी निवारण वर देते हैं जैसे 
कि मधूरकवि ने अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति भगवान्‌ भास्कर की स्तोव-रचना 
करवे कर ली थी । काव्य का उपदेश वेदों के उपदेश जैसा नही है, जो राजादेश 
की भाँति मजबूरी से भी पालनीय होता है । वह पुराणों के उपदेश जैसा भी 
नही है, जो मित्रो वे उपदेश के कमान नीरस और श्रत्तिक्रियाजनक हुआ 





२ अदृठारह से तीन हो, सवत आस्विन मास ॥ 
ग्रप वाब्यनिर्नेय रच्यो, विजे-दसे दिन दास ॥ 
+-काव्यतिर्णय, शा 
ह वाव्यप्रवाश, १४२ 


छ्ड शोध -लेखावली 


करता है । वह तो इन दोनो ही श्रकारों के उपदेश से विलक्षण होता है, जो 
प्रेमिका के सरस, हुद्य और सह पालनीय सुझावों के समान ही आकर्षक, 
रोचक और माननीय हुआ करता है। टन पाच भ्रयोजनों के अतिरिक्‍त काव्य 
का एक प्रयोगन भौर भी है जो इन सबमे श्रमुख है, भोर वह है तुरन्त ही 
आनन्द प्रदात करना । कहना न होगा कि इसके अभाव में कोई भी काव्य 
अपेक्षित महत्त्व श्राप्त नही. कर पाता है, इसलिए इस प्रयोजन को सकल 
प्रयोजनमौलिभूत” कहां गया है* । 


अब इस सदर्भ मे भिखारीदास का भी मन्तव्य देखना है। उनका विचार 
है कि-- 
एवं लहै तप्पुजनि के फ्ल ज्यों तुलसी अर सूर गोसाई । 
एबे लहै बहुसम्पति बेसव भूषन ज्यो बरबीर वडाई ॥ 


एक्नि की जस ही सो प्रयोजन है रसखानि रहीम की माई । 
दास कवित्तनि को चश्चा बुधिवस्तनि को सुखदें सव ठाईं 


प्रभु ज्यो सिखवे वंद, मित्र मित्र ज्यो सतक्या | 
काव्य रस॒ति वो भेद, सुख सिखदानि तियावि ज्यो ॥* 


भियारीदास की घारणा हैं कि बुछ लोगो की पाच्यसर्जना तपस्थाजत्य फल 
प्राप्त करा देती है। उदाहरणार्थ गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास को लिया 
जा सकता है | इनवी कविता ने इहे टोव वही फ़्ल दिया जो बिसी तपरवी 
भी उसबी तपस्या से मिला बरता है। शुछ्ठ लोगो को काव्य की सृष्टिरों 
धनप्राष्ति भी हुआ बरती है। उदाहरणार्थे केशव और भूषण वो जिया जा 
सकता है। ध्रुद्ध लोग वेबल यद्य प्राप्ति वी ही रामना से वाष्यसजना परते 
हैं, जैसे कि रहीम और रसखान ने वी थी। वुद्धिमातरां बे लिए बविता सर्दव 
सुखदामक भी हुआ करती है तथा स्त्रियां द्वारा दी जाने वाली सुखपूर्दत सीख 
के समान ही कविता भी मनुष्य वा खुखधूवक शिक्षा प्रदान करती है। 


आ--त-++5 


४ यही, हर वृत्ति भाग । 
५ वाब्यनि्णय, ११०-११ 


मम्मट एवं क्रिखारीदास, . हा 


ठुलनात्मक समीक्षा 
मम्मट सम्मत क्ाव्यप्रयोजन मिखारोदाप्त सम्मत काव्यप्रयोजन 
(क) यश्ञोलाभ (#) यशोजाभ 
[ख) बर्यलाभम (ख) सम्पत्तिलाभ 
(ग) व्यवहारज्ञान (ग). % 
(घ) अमंगलनाज (घ) दर फललाम 
(ड) सद्य" परनिव लि (ड) खुखद (खदान) 
(च) कान्वासस्मितोपदेश (च) स्तीसमान सुखपूवक शिक्षादान 


(भ) यहां भिखारीदास ने मम्मट द्वारा बधित काव्यप्रयोजनों मे मे यम 
को यज के नाम से, अथ को सम्पत्ति के नाम से, सद्या परनिव्र ति को सुखद 
(सुखदान) के जाम से जौर कान्तामस्मितोपदश को सुखद सीख के नाम से 
स्वीकार किया है। इन चारों प्रयोजतों के अतिरिक्त भिखारोदास ने 'दप 
पृजफ्ल! नामक एक और काव्य प्रयोजन को चर्चा की है, दिसे मम्मट के 
अमग्रननाश के ममसेकदा माना जा सकता है, लेकिन तप'पुज के द्वारा बेवेत 
अमगल का ही नाथ नहीं होता, वत्कि जाय जतक लौकिव और पारलौकिक 
फेस भी प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं॥ बता यद्द स्पष्ट नहीं कहा या सकता है 
कि मिखारीदास ने केवल अमगल निवारण के हो जय मे तप' पुजफ्ल को 
स्वीकार किया है 

इन पाँच प्रयाजनों के अतिरिक्त मम्मट ने व्यवहारज्ञान सामक प्रयोजन 
ही भो चर्चा वी है। पर मिखारीदस न इस अतीद महन्वप्रर्ण प्रयोडन की 
उपज्ञा की है॥ वास्तव में वान्य यदि अच्छे-दुर वा ज्ञाव नहीं कराता, सदाचार 
की शिक्षा नही देवा, विवेक पक्ष को जागरित नहीं करता और किसके साथ 
कँंडा स्पवहार करता चाहिए यह नेही सिखावा, तो वह वाबब्य खेप्ठ सहोँ हो 
सकता । अत व्यवह्ारक्षात जँसा प्रयोवन उप्रेश्भोष नहीं वहा जा सजा है । 
सम्भव है कि भसिखारीदास ने इस कान प्रयाजत का अन्दर्भाव अपने सुखद- 
सौख! नामक बरास्यपक्रयोजन से ही मान लिया हो ॥ 

(व) मम्मट से रसास्वाइल से आविरूत्र आनन्द का वाब्यरचना का 
सर्वधेष्ड दयाजन साथा है उहोंते सच परनिदलि को सलप्रयोडनसौचि- 





पद प्रोध-जैखावली 


मूव माता काम्य दी रमामकता पर विफ्ेप दस दिया है। फिन्नूं मिखारी- 
दाम ने ऐपा कोई दिचार नहीं ढिदा है । 

(मे) काय्यरचना केवि जौर सटदय, दोसो के हो जोदनम्वर को प्रभावित 
करती है । उससे कदि को भी सलाम होता है कौर सहूदव श्षोत्रा किदा पाठक 
हय भी । हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट ने ठो दस हस्य को संत्रेत क्रिया 
है, जिमडे आप्रार पा काव्यप्रतान के टोकाहारों के मम्मट्मम्मठ काप्य- 
प्रयोवनों को कदिंग्रत, सहृदव और उन्तरंगत # नामों सें तोत भागों में 
विभाजित भी कर जिया है थो अच्टा भी सपा है, हिन्‍्तू मिखाशेदास 
ने आत्रचघना के द्रयोडनों में निटित टुस मनोवैज्ञानिक तस्य पर घ्यान नहीं 
दिया है। फ्रवस्वन्प्र झनका अत मम्मे के मठ वो तुसना मे वृष स्थूत मा 
प्रतीत द्वीडा है । 


(घ) काम्यहेव 
झारप के अमाव मे कार्य हा निर्माय सम्मय नहीं है । काव्यरचना के 
डिन कारणों को आचार्य मम्मठ से उल्किखित दिया है, वे हैं-- 
झकितनिपुर्णदा लोकशास्वद्यमव्याटवेलणात्‌ 
काट यन्शिक्षयात्पास  इंति हेतृस्तदुरमचे ॥ 
अमोवू कांस्य को उद्धव शक्ति, निमुदरा और वस्यास--दव ठीत 
हतेओ द्वारा हला हैं । मम्मद की दृष्टि म (विवि क्विनिष्य एच पस्कार-विरे 
है, जो कविता का बीज हुजा करता है, डिसके दिला कोई भी कवि काम्य 
सर्जता नह कर झरवा, और यदि कोई कृषि कद्ित्ददीजहूप्र सम्दारविरप 
डे अभाव में क्री काय्य का निर्यात करवा है तो उद्झ्ा काव्य दाटासापद हो 
जाता है। मम्मट ने काव्यस्ँना के बिए चेदवावेठमामक समार के विविध 
प्रकार डे ब्यवह्मारों, छत्दब्यावस्घ-्कोप-कसा-दुस्पायेबनुष्टवन्यकन्तृर्य-खट्य 
बादि परदष्ार्यों ला निमुप्प केस्ने बावे शास्वग्रयों हुया सेशोकदियी ठारा 
लिखित कहाझन्दों थर फय इठिड्वामातिद्ाव ग्राघो दे स्वाध्याय मे उत्पन 
द्ोते बाद ब्यृत्यति बर्धार्‌ निदुपठा को को हैवू माता है। इठना दी नहीं, 
डल्ड उनकी दृष्टि के छाव्यक्रध्यनों और काव्यममोक्षकों की शिया के जनुस्प 
झस्निर्माध करद खत का निरदर जप्यास भी काझसंडना का दैव॒ है। इस 





ड 
६ आायपहान, ३ |! 


मम्मट एवं भिखारीदारा छछ७ 


सन्दर्भ में उनका यह भी कहना है कि काव्य का निर्माण करने मे और उसमें 
उत्कर्प लाने मे शक्ति, निपुणता और अभ्यास- ये तीनो काव्यहेतु मिलकर ही 
हेतु! हुआ करते हैं, न कि स्वतन्त् रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ रहकर० | 

काब्यहेतु के सन्दर्भ मे भिखारोदास का कहना है कि-- 

सक्ति कवित्त बनाइबे की जिहि जन्मनछत्र मे दीनी विघाते । 

काव्य की रीति सिख्यों सुक्बीन सो देखी सुनी बहुलोक की बाते ॥ 

दासजू जामे एकत्र ये तीनो वने कबिता मनरोचक ताते। 

एक विना न चले रथ जैसे घुरधर सूत की चक्र निपाते ॥5 


तुलनात्मक समीक्षा 
म्रम्मट सम्मत्त काव्यहेतु सिजारीदारा रास्मत काम्यहेतु 
(भ) शक्ति, (भ) शक्ति 
(ब) निपुणता तथा (ब) लोकानुभव तथा 
(स) अभ्याय । (सर) सुकजियो से काब्यसर्जेना की 


शिक्षा ग्रहण करना । 

(अ) मम्मठ और भिखारीदास--दोनो ही ने काव्य के तीन हेतु स्वीकार 
किये हैं। शक्ति को आचार्य मम्मट ने 'सस्कारविशेष” कहां है और धिखारी- 
दास ने 'विधाता' द्वारा जन्मसमय मे दी गई 'शक्तिविशेष' । 

(व) मम्मदोक्त निपुणता को भिखारीदास ने लोकानुभव की सन्ञा दी 
है। कितु मम्मटद न केवल लौकिकव्यवहारज्ञानजन्ध निपुणता को ही नहीं 
लिया, अपितु उसमें छद-ब्याक्रण-कोश-काव्येतिहासादि-विविधविपयकत्ञान- 
जन्य निपुणता को भो समाहित किया है । फ्लस्वरूप उनके द्वारा निर्धारित 
की गई 'निपुणता' से ज्ञान की समग्रव्यापकता पाई जाती है। किन्तु भिखारी- 
दास ने "देखी सुनो बहुलोक की बातें! कहकर केवल लोकव्यवहारज्ञानजय 
निपुणता को ही काब्यहेतु मान लिया है जो हमारो दृष्टि से लोक्काव्य की 
सर्जता के लिए तो पर्याप्त है किस्तु शास्त्रज्ञागगरभित काव्य की रचना के लिए 
वह अपर्याप्त ही होगा । पर मम्मठ द्वारा निर्धारित 'निपुणता को प्राप्त कर 
लेने पर व्यक्ति किसो भी प्रकार के काव्य की सजना वर सकता है, इंसमे 





७ वही, १४३ बृत्ति भाग । 
८ काब्यनिर्णय, १॥१२ 


छ्द घीध-लेखाबली 


सन्‍्देह नही है। इससे प्रिद्ध है कि सर्वांगीण कवित्व की प्राप्ति के लिए 
लोकानुभव ही पर्याप्त नहीं है । इसके लिए विविध शास्त्र काब्येतरिहासादि 
विषयो का भी ज्ञान होना ही चाहिए । लेकिन हमारे म्रिखारीदास इस तथ्य 
का अनुभव नही कर पाए हैं । अत कहना पडता है कि उनके द्वारा निर्धारित 
'निपुणता' मे अव्याप्ति दोष है । 

(स) मम्मठ ने 'अभ्यास' के लिए कवि और विवेचक--दोनों से ही, न 
कि केवल कवि से ही--शिक्षा ग्रहण करके निरस्तर काव्यसजेनाभ्यास करने 
की बात कही है, जो सर्वया उचित है । वयौकि काव्यसर्जना की प्रयोगात्मक 
शिक्षा कवि से मिल्रती है जीर सैद्धान्तिक शिक्षा विवेचक से | शायद कहने 
की आवश्यकता नही है कि काव्यसजंना के आरभिक्काल में ये दोनों ही 
प्रकार वी शिक्षायें आवश्यक होती हैं। क्तु भिखारीदास ते सुकवियी से 
शिक्षा पाने के लिए तो कहा है, पर काव्यविचारकों वा ध्यान उनके 
दृष्टिपय में नही आया । उन्होंने थौत पुणे प्रवृत्तित्प मम्मटसम्मत अभ्यास 
वो भी काव्यसरजना के हेतुरूप में मान्यता प्रदात नहीं की है, जो चिन्तवीय 
है। प्रत्येक असटज क्रिया वी निष्पत्ति के लिए धूर्वा्यास आवश्यक होता है 
ओर कहना ने होगा कि काब्यसजना सहज त्रिया नटी है । 

(द) हालांकि मम्मठ काब्यहतुओं के सम्मिलित रूप को हो वाब्यत्व का 
तिमापत् और उत्कर्पाधायक मानते हैं, फिर भी हमे ऐसा लगता है कि वह 
शक्ति का, कवित्व का बीज कहुसर सर्वाधिक महत्त्व दगा चाहते हू । भिखारी 
दास ने भी काव्यसृष्टि के लिए तीनो ही हैतुओ वा समावय अनिवाय माया 
है । किततु उस्टोन इनमे से किसी हृतु विशेष का महत्वत्रिशेष नहीं बताना 
चाट्टा हैं| हाँ इतना अवश्य है कि वह इन तीनों ही हतुओं का समन्वय 
करत हुए यहे स्पप्ट कह देत है कि जिस प्रकार दण्ड, चत्र ओर सारधि के 
अभाव मे रथ मही चल सकता, उसी प्रकार शक्ति, सुकविया से प्राप्त शिला 
और लोकानुभव में स किसी एक का भी अमाब होन पर काव्यत्व वा स्फुरण 
नही हा सत्ता, जबद़ि सम्मट ने इस प्रधग से एसा कोई उदाहरण नहीं 
दिया है । 

(ड) निष्क्व 


इसमे कोई संदेह नही हे मि सस्तृत काब्यशास्त्र व सेत्र में जो महत्त्व 
आचार्य मम्मद का है, हिंदी काव्यगमीशा के जगत्‌ म वहीं महत्त्व आचाय 


भम्मद एवं भिखारीदास ७६ 


पियारीदास का है। विस्तु प्रकृत लेख में प्रकट किए गए तुलनात्मक तथ्यों के 
आलोक में यह निष्कर्ष निकलता दीखता है कि भिखारीदास की मनीषा अपने 
पूवर्ती आचाय॑ सम्मट को सवेदनशील प्रतिभा को आतप्रान्त करने की 
कामना तो रखती है, तदनुरूप कही वुछ प्रयत्नविशेष भी करती है, किन्तु सफल 
नही हो पाती । बल्कि इसीलिए वह कही-कही उसके समकक्ष भी नहीं हर 
प्राती | लेकिन इसके बावजूद भी हमारी धारणा बनी है कि भियारीदास 
की 'काव्यनिर्णय' निर्माण रूप यह साधना सफल है, आज के हिन्दी युग में 
बहुमूल्यवती है, मम्मट के काव्यप्रकाश का स्वाध्याय करने मे भी सहायता 
प्रदान करती है, और इन्ही सब कारणों से प्रशसनीय है ७। 


ल्क्कस 5 
*(१) यह शोधलेख मेरठ विश्वविधालय सह्कृत शोधपत्रिता, १६८२/६-२ 
(सयुक्‍तादूु:) मे भ्काशित है। 
(२) यह शोघलेख डॉ० नोरजा टण्डय, लेक्चरर्‌ हिन्दी विभाग, कुमायू विश्व- 
विद्यालय, नैनीताल के समुवततेयवत्व में लिया गया है। 


“जय भारतभूमे! काव्यस्य मूल्याकनम्‌ 


(क ) रखनापरिवय 


“जय भारतभूमे” नामकमैक पद्यकाव्य विगते ईशवीये भू वसु ग्रह-भुमिते 
(१६५१) अब्दे 'दिववाणी परिषद्‌, दिल्‍ली” त प्राकाश्यमायातमस्ती्ति नव- 
नवरचनास्वाध्यायशीलाना प्रगतिशीलाना सुरगवीसमुपासकाना विदितचरमेव 
भवेदिति मये ) काप्यस्यास्य प्रणेता रससिद्ध, कविव रो डॉ० रमाकान्तशुबलो 
ब्तेंके, वो हि खासत्राष्ट्रवाल्यर सवदिल्‍नया शरग्रेविहररे आप-पप्वे स्यीये 
आवासे विहितदासों सस्कृतभाषाया सत्स्यित्मकों तीव्तभौप्रचार-प्रसारो 
विदधानों मद्दासचिवत्वेत च देववाणीपरिषद सेवमानोअतारत सस्कृतसा हित्य- 
श्रीवृद्धये भव्यभाषाभावभरिता काव्यसम्पद विरचयन्‌ सस्कृतसाहित्यसंसारे 
लम्यमानप्तम्मानों बरीवृत्यते । 

अस्मित्‌ काव्ये समानभावाना सप्तानां कवितारा समावेशों बतते। तासा 
क्मेण नामाति सन्ति--१-जय भारतभूमे, २-भजे भारतप्‌, ३-मम भारत 
विजयते, ४-भारतभूमिविलसति, ५-जय भारतमंदिति विश्वनुत, ६-भारताख्य 
स्वदेश, ७-दिव्य मम भारत चेति । एतासु 'जय भारतभूमे! कवितायामष्टा- 
विशति , 'भजे भाश्तम्‌' कविताया चापि अष्टाविशति , (मम भारत विजयते' 
कवितायामेवाद्श, 'भारतभूमिविलसति” कविताया द्वादश, 'जय भारतमेदिनि 
विश्वनुते! कवितायां नव, “मभारताख्य स्वदश ” कविताया द्वादश, तथा 'दिम्य 
मम भारतम्‌' कविवायामष्टौ पद्यानि सा त । सर्वाधि चेमानि समवेतानिं भृत्वा 
अष्टोतरणशतमस्थवानि भवन्ति । यद्यपि पुस्तवेपम्सितू 'जयभारपभूमे”! बर्जे 
स्थाने-स्थाते निर्धारितानि 'भजे भारतम्‌'.'सम भारत विजयते-भारतभूमि- 
विलसति'-जय भारतमेदिनि विश्वनुत'भारताख्य स्वदेश दिव्य मम 
भारतम्‌' देति स्वरूप्राणि शीपक्राणि अस्या कूते सं्रहात्मकत्व प्रव्टयन्ति, 
किन्तु सर्वत्र एपु शीर्षवेषु प्रतिपायविषयस्थ ऐक्पमालॉक्य मामकी सतत 


“जय भारतभूमे” काव्यस्य मूल्याडू.नम्‌ दर 


अस्या कूतो शतककाव्यत्वच्छविमनुभवति, न तु तथा आपातमनुभूत 
सग्रहमत्मकत्वकपम्‌ । मन्‍्ये गरत्कविवरेण डॉक्टरशुक्लमद््भागेन स्वविरचित- 
“भाति में भारतम्‌” इत्पाध्यशतक्काव्यवदेव (यन्मम दृष्टो 'मालाकाब्य! 
सन्ञाघारणे्शप समयम्‌) एसदु “जय भारतभूमे” नामक्मपि काब्य शतव काब्य- 
रूपेणेव (मालाकाव्यहूपेणैव वा) प्रणोतमस्ति । 


(ख ) भावपक्ष 
एनत्काव्यमघीत्य पराठक्त्स्य मनसि कविनिष्ठाया स्वदेशभवितभावनाया 
समुदयों भवत्तीति निरचर्प्रंचमेव । यतोहि अस्मिन्‌ काव्ये प्रारम्भादवसानपयन्त 
भारतभूमेरेव गरिमा महिमा वा पाठझवस्य अनुभूतिविषयों बोभवीति नान्‍्य- 
त्तत पर क्मिपि॥ कक्‍्वे' दुष्टो भारतभूमि जमभूमित्वात्स्वर्गाइपि ग्ररीयसी 
विद्यते (पृ० स० ३) ॥ इदभेव कारणमस्ति यत्तेनास्था रचनाया आरम्भिवेषु 
बष्टाविशतिपयेेपु विविधविशेषण भारतभूमि सम्बोध्य तस्या भूरिशो 
जयक्गार कतोइस्ति | स स्वदेश भारत प्रिय मयते, स्वीया वा मातृभूमि 
भारतभूम पवित्रा मयते, भारतस्य भारतभुमेर्वा इय प्रियता पविश्नता वा 
सर्वेपामेव मन पटले विट्टितास्पदा वर्तते | अतएवस प्रसन्नेन मनसा स्वदेश 
दिव्यभूत भारत भजते-- 
मदीय स्वदेश प्रिय सारत से 
भदीया प्रिया सासमुभिः पविश्रा। 
इतीत्य प्रिलिड्ग्यों जनेगोयते यो 
मजेशह मुद्रा मारत त॑ स्वदेधम्‌॥ 
अजे से घुदा मारत डिव्यदेशम शा 
+ पृष्ठमस्या, ४५ 
बविवरों डॉ० शुकतमहाभागों निजदेशस्थ प्रणमनीयता जीत्तनीयता-बन्द- 
मीयतादिख्पा विशेयत्रा समतुभूय स्वदेश अ्रणमत्रि, कीत्तयते, बन्‍्दते सा, 
सटैव च कामयते यत्म्वदेशोब्वारत वृद्धि, मुद शोमा च प्राप्नोतु-- 
प्रहाम्य प्रशम्यों मपा य स्वदेश 
सदा कीसंनीएण सदा बम्दनोथ ॥ 
सदा यर्षतां मौदता राश्तों यो 
अजेए़ह मुद्दा मारत तस्‍्वरेशस 
भेजे ते भुदा भारत टिब्यदेचम॥ पृष्ट्सख्या, ४झ 


छ२े शोध-लेखावली 


एवं ध्रतिभाति यदेष कविदरों निजदेशे भारते मश स्निह्मयति, अत्यधिक 
समादर घारयति, महती च श्रद्धा करोति । अनेनैव हेतुना अयमभिलपति यद्‌ 
भरते कमपि जन क्षुधा नैंव पीडयेतू, निवासाभावों न बाधेत, वस्त्रहेनता 
च न सस्पूशित, कुत्रापि चात्र कस्यापि केनापि शोषण नेव क्रियेत, विदुषामु- 
वेक्षा नैव भवेत्‌, दरिद्रता नैव जायेत, दुबंलता ञ्र नव सम्पोड़िता स्यातू-- 


उपेक्ष्देत नो यत्र वेदुष्पपुअुणो 
नवे बधता यत्र दारिदयपुहुज । 
तथा दुबंलाघात भास्तां न यत्र 
भजे5ह मुदा भारत त स्वदेशम्‌ ! 
मजे त भुदा भारत दिव्यदेशम ॥/ 
पृष्ठम््या ४७-४८ 


काव्येईस्मितू कवेरियमपि हादिकीच्छा समभिव्यज्यते यदत्र भारते देश- 
द्वहा, दस्यूता, कामकवीटाना, वज्चकाना, तस्कराणा कत्तंब्यप्रष्टाना च॑ सुत- 
शामभावों भवेत्‌। एवमेव स “बलात्कार-हत्या-अपहार प्रहार-अशिक्षा- 
बधूदाह-भिक्षाचारादीना निन्धाना जघन्याना देशापकरीत्तिकराणाम्‌ अकृत्याना 
क्मणा पूर्णरूपेण लोप कामयते। तस्य च॑ विश्वासोडपि वत्तते बदेषामप- 
कत्यानामवश्यमेव लौपो भविष्यति-- 
(भ) नितानत विहोन कदाचित्तु थ स्थाद 
गृहस्फोटकंदस्पुमि.. विड्गसधे । 
त्चा धज्चके स्तस्करं भ्रं ध्टकृर्ये 
मजेहह भुदा भारत ते स्वदेशम्‌। 
भेजे त मुदा मारत दिवध्यदेशम्‌ ॥ 
(व”) बलात्शरहत्यापहारप्रहारा । 
अश्चिक्षावघूदाहमिक्षाप्रचारा 
कदाचित्त सुप्ता भविष्यात यत्मात, 
(प्रवश्य विलुष्ता मविध्यस्ति घस्मात) 
मजे४ह मुदा भारत स स्वदेदाम्‌ । 
ऊअजे त्त छुदा भारत दिश्यदेश्म्‌ ॥ 
+-पृष्ठ सब्या, ४४-४५ 


“जय भारतभूमे” काव्यस्य मूल्याद्धनम्‌ न 


कविव रोध्य स्वदेशस्य भारतदेशस्य तास्तामपि दु्लभाव्‌ सदगुणान्‌ अमि- 
ब्यतक्ति यैरय स्वदेशों विश्ववन्धुतामापद्यमान सर्वेत्रेव सतत घवल यशों 
विन्दते । एतेरेव च॑ सदुगुर्णर्भारतदेशोपत्ताराष्ट्रिये प्राच्ये विश्वक्षितिजे 
भास्करायनाणों विद्यो-- 


(प्र) झुटुम्ब घरिद्रों दया यस्य मित्र 
पनुध्यरवप्तेवा. पदोयो5हित चमे 
प्रसत्प च दात्रू समस्तेर्शद सोके 


भनजेहह सुदा मारत त॑ स्ववेशम्‌। 
मजे त मुदा भारत विव्यवेशम्‌ 
++पृष्ठसस्या ३५ 


(ब') ह्वकोर्या बुमुक्षां पिपासां नियम्य 
सदा रक्षिता येन भीताः प्रपम्ता ॥ 
यमाहुविदग्पात्तवा. [शार्तिवुत 
भने४ह सुदा मारत तत॒स्ववेशस्‌ 4 
भजे त पुदा भारत दिव्यवेशम्‌ ॥ 
पृष्ठसस्या, ३६ 


(स) विश्वस्य थाथद पमोक्षस्प सापक्ष घत्‌ | 

तायइच पण्चशीस भस्र मारत विजयतेता 
--पृष्ठसख्या, ४० 

(९) भाशावादरताया प्रादर्भोद्धोषशाहिपुणाया ॥ 

घर्पा मिलिलापोीय बसुर्षेव कुटुस्बक सवति ॥ 
-+पृष्ठसख्या ५२ 


सद्ददयद्वदयधुरीशस्य कविवरस्यास्य मायतास्ति यदेपास्माकीना भारत- 
भूमि जागृतिशोला, क्रान्तिवितासा, बास्तियुता, संम्मानयुता, विद्वत्तोषिणी, 
भानसपोधिणी, समरविशेविणों, शान्तियुता सत्य-अहिसा-परदित-कदणा- 
सर्वेक्तदता-प्रीतिघरा व वतंते । एक्मेव हरिनामामृततृप्ता, श्रेय श्रेष « 
साधनिका, इ्ाह्मक्षात्रप्रभापूरा सती वस्थापारयुता, जनगणमनोजमंगातयुता 
भूरवा त्याग-भोगभूमिरप्रि दिद्यते (वृष्ठ सद्या, २६-२७) | खधत्या भारतीया 


बट शोघ-लैसावज्ी 


जना राष्ट्रभक्त भगवत्यूज़ामिव सन्यन्ते तथा अबत्या दुरवस्था समूतमुन्भूल- 
बितु कुृतसकल्पा अमारठ यतथाना सन्ति (पृष्ठमख्या, ३१) । बराध्यात्मिक- 
ताहूपिणी परमस्पुटणीया सम्पत्ति भारतध्येव सबिधे वरीवरत्ति, यया समस्त- 
ससारम्य दु उसघातसभयो विधानु शक्‍्यते । म्रनो४भिरामा विविधा कला भवि 
मारते एवं लोचतातियोभवन्तीत्यतापि क्वेरस्थ ने स्शय (पृष्ठसंख्या, 
४०-४१) । अनत्या एवं जा आत्मवीरतामादघाना क्रोधमत्रोधेन, असाधुता 
प्राध्ुुतया, वदर्यंता दानवीरवया, हिसा चारद्िस्तिया जेतु श्रभवन्तीति विलक्षणमे- 
वास्ति वेलक्षण्य 'भा! रतस्य स्वीमस्य भारतस्य (पृष्ठ सख्या, ५३) । अन्त्याया 
मस्कूती लोक्सस्कृतो चापि महदुपयोगित्वमाक्पेकत्व च विद्येतेओ विविधविधय- 
लोकनृत्य-मेला-महोत्सव-सस्कार-ब्रत-पर्वणा यादृशानि ममोडभिरामाणि स्मा- 
योजनानिं स्वीये भारतदेश भवन्ति, तादृशानि अन्यत्र मुदुर्लभा-येव सत्ति ! 
एपिरपि भारतभूमेम हिमा सुतरा सवर्धते एवं (पृष्ठमब्या, १७-१८, ३३, ४२, 
५०) । प्रकृतियया कृषिक्याजन्या च यावती शोभा भारते भाति, तावती 
अयत्र क्वापि ने लोचनगोचरीभवति । भारत एवं पण्णामृतृनामस्षीम सयन- 
मनोहारि च वैभव लोकी समनुझूयते, येतर भारत सर्देव 'भारत” सन्तिष्ठते 
(पृष्ठ सच्या, २२, २३, ५१,५५४, ५८-६०) । 


स्वीयभारते देश विभिन्‍नमाषा-्र्मे-सम्पदायाता सस्वेडपि भारतीयेपु 
जनपु ऐव्भावपालोवय कविवरों डॉ० शुवलपहाभागो मोदमापथने | मृचे 
सणिगणानिव राष्ट्रियभाते परस्पर सज्ञ,स्फितानशियान्‌ भारतीयान्‌ जनानालोक- 
मालोक कविवरोध्यमम दमाव-दसन्दोहमनुभवति । तदीयोध्यमानन्द पाठवानपि 
राष्ट्रभवितमरितान्‌ सविधाय समानन्दयतीत्यत्र न में सशोतिलेश (पृष्ठमष्या, 
१०/१६, ५१) । कविवामुत्ता स्वीयस्य भारतदेशस्थ शान्तविश्रियताथा तदाघाते 
चे शक्तिशालिताया अपि भम्प्रयोगे अपोष सामरस्य समुपवर्णितमस्ति, येव 
भारतीयपु जनपु स्वीयरक्षा सुरक्षा भावनापि सुदृढ़ पद निदधातितराम्‌ । भह 
मये यदवापि स्वराष्ट्रटितसाधने क्वे कौशल विजृम्भतेतराम्‌ । 


भारते विधीयमाना स्वेतोमुयो वेज्ञानिकी प्रगतिमपि कविवरों हों० शुक्ल- 
महाभाग एतस्थ गरिम्भी महिम्नश्व परिवर्धने उल्लेखनीय हेतु मयते ॥ 
एननापि हँतुना च भारत विश्वमण्चे महत्त्वपूर्णों भूमिक) विश्रदस्तीति स्वीय 
काझ्ये साधु साधप्नू कविवरोशध्य भारतीयपु भारतीयता प्रत्वि स्पृहृणीय भाव 
जनयतीति मम्र विश्वास ॥ 


जय भारतभूमे” काव्यस्य मूल्याइकनम्‌ 4 


(ग ) कलापक्ष 


भव्येपस्मित्‌ काब्ये कविवरेण काव्यक्लापक्षोईप्रि चादतया सनिवेशितो5स्ति 
छत्दोज्लडूरगुणरीतिप्रभुतीनि सर्वाण्येव काव्यकलाफक्षेब्राणि अज्भानि लथुन्यपि 
अस्मिनू_काम्ये अवलोचक्लोचनातिथीमवन्ति | सक्षेपेणात्र ेपा विवरण 
प्रस्तुयते-- 


छन्दासि 

तादडू-भुज ज्ञप्रयात-दिकपाल-आर्यो-तोटकमालिनी-दुतविलश्वितशा दू लधि- 
त्रीडिताख्यानि प्रसिद्वान्यप्रतिद्वानि च॑ छम्दाप्ति काव्येईस्मित अनुभूति- 
विपयतामायान्ति | यया प्रतिपाद निशन्मात्रस्य, क्रमेण पोडश्मा तदशम्तर 
पुतश्चतुदश्या च मात्राया यतियुतस्य ताटड्डूनामक्स्य छन्दसो:तुभू तिरघोलिखित- 
पद्मासुदृशेपु अप्टानिशतिपदेपु बोभुष्ते-- 


काशोमयुरापुरोदारका-- 
हरिद्वारमाहात्म्यपुति, 
पेतुबन्धकन्यादु मारिक-- 
मद्भासागरकीत्तियुते । 
बदरोनापर्व प्शवोज्वाला-- 
हेमवुण्द्शुभपश्नो परे, 
जप जय छप है मारतमूमे, 
क्षय जय जम मारसभुमे ॥ 
--पृष्टसख्या, १२ 


असगेउस्मिन्‍्नुल्लेखनीयमस्ति यदस्य छल्दस श्रयोगे वविवरेण डॉल शुवल- 
महाभागेग सतिविधाते यत्र-झुतचित्‌ वैपरीत्यमषि अवलम्वितमस्ति | यव 
प्रतिपाद पोडनी गाया तदनन्तर पुनश्वतुर्देशी सात्रा यतियुता स्याटित्यस्थ 
नियमस्य वैपरी याद्‌ मत्र शुतनचिंत्‌ पद्ये प्रथम चतुर्देश्या मात्राया तदनन्तर पुत 
पोड़श्यां मात्राया यतिरायाताह्ति । वस्मिस्चितद्ये ठु उमयवार पश्चदशी एवं 
माज्ना मतिमती दृश्यते । दिल्तु छत्दस प्रवाहप्रावल्याद भावपक्षस्थ च॑ सामर्च्या- 
दिद से मविबुत परिवत्तेव काब्यमौष्यव ब्याट्तु कयमपि सैंव समर्थमस्ति, 
अपितु प्ररृवधन्दोमेदबिधाने कविकौगलर्स्थव द्यातक प्रतिभाति । 


हु ओप-ेबाददी 


हर्व्द प्रदिदार दादस्था मात्रादा सठिदुत दिक्वान्ननामंक मातिके छत्दत्रि 
कविशासुता एआइगप्दाति विस्चिठानि सम्ति । विदमेन्रय अस्तुपति -- 


सोडप्रवोषधीन झोकप्र॒टाटक्नीर मु 

बेत्ोविद्यमकुशल धरम मारत विवयते ॥॥ 

हह्टाहिविष्यट्टिममत्यप्ताडिकी तितलि । 

पद्भावने ददिद्र समर मारठ दिजते ॥ 

बदापि धमेरा सहित वदापि प्रभोटनरितस । 

माताडियारदमाप सम भारत विजयते ]ा 

ज>पुष्द सध्यय, ४६ 
प्रतित्ाद यग्रधघटुषप्टयदुकत वोटडाब्य 8त्दीस्तुमृत्य कविवरीय्य सुनति+ 
दावि नंद पद्याति विरचिववानम्ति ) संदा-- 


(८) हिमदल्टलहासमरोधितिते, यपुनाइनतोसदिमामदिते। 
रविधुस्वितकोइनदादरिसते जय मारतसेदिति विप्दनुत ॥ 


(सू) मदधपंपर्रीतदृडू सयूते, बडुपध्यतमूहविमाह॒रिते ) 
मनवातिनमौदर्ताश्सिते, खघ मारतमेदिति विश्यवुते ॥ 
>पृष्प्सध्या, १५ 


डपरिवधिदवततन्यतिरिक्ताति आर्यो-सानिती-भुजज्ञप्रयात-द्ृतदिलम्नितन 
शा्टमविक्रोदिताक्यानि छद्ासि सुतर्स श्रत्रिद्वाति सन्वीदि विचार्य एवेबामु- 


दाहरघाति पराठ्डपवरिम्यों नोडाछिस् | एतदुहिड्लापएशास्तु यूलझूविमेवाब- 
सोइपितृ दुपा ईर्यु 
अभ्रतद्भाराः 

अम्या छूती स्वातेन्‍्यावे स्वीयमावद्ल्ोपछदामनद्भायमधासत्रि प्रयोग 
झुवे' प्राटव बम्दुटवि। बदृप्रामममझ-ढदात-पदामब्यप्रभूदगोड्व द्वारा के 
आवदमस्पेपर्शीयता प्रटिवर्धयस्तकाब्यदास्तामातरादयर्दि 4 स्थातामभादादयिगा- 
मुंदाट्‌रघामादो मर्पधीद एवं हाब दिदिमा । 
गृठारोतय 

कब्टडस्थादा रुशुमारतया, समामातों सुबोधदवा, अठाशव शापादां भा्थ- 
लंड, भावताया विशदठया, छत्दसा घाराप्वाहासदया, बसदाराधों सदजठया 


"जय भारतधूमे' काव्यस्य मूल्याडक्नमूं ७ 


चास्यां क्विताकृतौ सर्वेत्रेव वैदर्भी रीति प्रसाद-माधुयें सशकी च॑ गुणों 
पाठकाना भनोमयूरनतेन श्रावणमेघायन्ते ! अस्मिन्नेव लेखे 'छदासि' इति 
शीर्षकमादाय समुदाहतेपु पद्येपु क्वेरिद काव्यवै शिष्ट्य पाठदेन नेत्रमतोविषयी- 
विधातु शक्‍यते । 


(ध-) भ्न्तपम्‌ 

एवं रीत्या सक्षेपेणात्र विहितेत विचारेण मामकीनाया मतौ तथ्यमिद 
सुतरा समाविशति यत्वविवरस्यास्य डॉ० शुबलमहाभागर्य कृतिरिम वाब्य- 
शास्त्रीयतत्त्ततिचयनिचिता वरीबत्ति | अतएवं क्विवरोध्य मया मुदा समभि- 
नन्धते, आशास्यते चास्य सवेदनशीला, समभिव्यक्तिकुशला निरलसा सच लेखनी 
अनारत सस्कूतसाहित्यस्य सामयिकी श्रीसमूद्धि विधास्यति ।* 





* यह शोपलेख सागरिवा (सागर), १६८३/र२ तथा अर्वायोन-सस्कृतम्‌ 
(दिल्ली), १६८४२ मे प्रकाशित है । 


अर्वाचीनसस्क्रृतयाहित्ये राष्ट्रियभावना 


बघुना सस्दृतसाहित्यप्रमीक्षाससारे क्तिश्यश्चिद्‌ वर्षश्य 'अवचोनसरहूत- 
साहित्यम्‌' इत्याथ्यो विश्ेषण-विशैष्यभावविभूषितोशतिस्मणीय सार्थकस्वैक- 
शशज्यों भूयाप्त प्रचारमागवो४म्ति ॥ जनेंन इद तथ्य प्रदाशित जातमस्वि 
सत्यस्टृतभाषायाम्‌ अद्यापि पर्याप्तमात्राया सर्जेगा बोशूपमाना विद्यते, तथा 
एपा भापाषि साहित्यमम्पन्ता अया सुजीविता भाषा इब बर्तते। अतो ये 
जना 5मा भाषा मूतेभाषा सन्यस्ते, ते सटाघते अज्ञानाप्र्गारे सन्ति, स्वरीय- 
शाष्ट्स्य च अतिमहत्वपूर्णा साहित्यमम्पत्ति नैंव परिचिन्वन्ति, तथा राष्ट्र प्ययो 
अ्रप्ट शत्वा तदीया दियला दर्गी कुवन्ति। 

ममास्मित्‌ दियये वर्चिंदपि सन्‍्देश्रों सरास्ति यदास्माकीनम्‌ अर्थचोन 
सस्दृतसाहित्य लोकदृष्टूया महदुप्रयोगि, माजादृष्ट्या महद्‌ विशाल तथा 
राष्टदृष्टूया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशते | एतदीयपरिशीलनन च टद सुतरा स्पष्ट 
भवति यद्‌ वैदिक पौराधिक धश्राघोन च तौकिक सम्दृतसाहित्यमिव एनदर्पि 
साहित्य भारतीयाया सर्हृत मस्झृतभाषायाश्व महन्वमुदधोषपित्रु प्रभवति, 
एवमेव च॑ भावकान्‌ काव्यरसिकानपरि अमन्दमानन्दयति। मम दृष्ठी अत्य 
साहित्यस्य श्रौवृद्धितारकापा साहित्यक्राराधा सख्यापति भुयसों बिधते । किल्तु 
इदानीमहम्‌ एतेया सर्वधा संवविधाना वा अवाचीनमस्टृतसाहित्यकाराणां तथा 
एतत्प्रणोवाना सर्वेपा सर्वेविधाना वा ग्रयरत्ताना परिचय नव प्रदारयामि | 
यता हि निर्धारितविषयानुमा रथ 'जवाचीनमम्बूतेसाहित्दे राष्ट्रियमावना एव 
मया भवता थुरस्तात उपस्थापनोयास्ति । यतो$स्मिजदसरे अहम अरवचिन 
सम्पूतसाहित्यर॑य वेबल राष्ट्रियमावना भिव्यजजक्ानामेव कतिपयाना बाब्यानां 
काव्यत्ञाराघा व विपरण से तपफध प्रस्तुत करिप्पामि । 

मम मतते राष्ट्रियभाबना सा भावनाध्वि यया सम्पेरितस्थ सम्प्रभावितस्य 
घ॑ जनस्य हुदि स्वीयराष्ट्रस्य भमि, जनसमते, सस्क्‌ति, सं्यवामू, इतिहास, 


अर्वाचीनसस्क्तसाहित्ये राष्टियभावनां ड& 


धर्म, साहित्य, कला, राजनीति, रखक, जीवनदर्शन तथा एवमेव अयान्यन्मूल- 
भूत तत्व प्रति गरिम्णों महिम्नज्च नैसर्गिकः स्वाभिमानों वसति | अनया एव 
भावषनया सम्पूर्ण राष्ट्री अनेझत्वेषपि एक्ल्वभावनाया एका अभेद्या भावधारा 
सदेव सर्वत्रच प्रवहति, राष्ट्र च सदा सबवे स्वीयमेव भन्यन्ते, अतएव च 
तदीया अखण्डतापि सर्देव जीवन्ती सन्तिष्दते । 

अह प्रत्पेमि यदत भवन्तों हप॑मनुभविष्यन्ति इद ज्ञात्वा, यदिदानी स्वकीये 
अर्वाचीनसरक्तसाहित्य॑ एक्पजचाशउत्तरद्विशतसख्याकानि (२५१) राष्ट्रिय- 
भावनाभरितानि काव्यानि समुपलभ्यते, तथा राष्ट्रिभावनाभरितकाव्यकर्तू- 
घामपि भूयसी सख्या वतते, एपा सख्या मम ज्ञानानुसारेण द्वार्निशदुत्तरणत- 
संख्या (१३२) तु नूनमेव सस्पृशति । अह मन्ये सदिमे उभे अवि सख्ये 
अर्वाचीतसस्कृतपाट्व्यल्य राष्ट्रियरृप्ट्या महत्व सयाधयितु युपर्याप्त बरतेते । 

अथाग्रे अर्वाचीनसस्कृतसाहित्ये समुपल्श्यमानानामेपा राष्ट्रियभावना- 
सवत्िताना वाध्याना तत्करताणाह्च नामश्रवणसमीहाया समुदय सुतरा 
स्थाभाविको विद्यते । भस्तन्तिरासाय पप्ठ्यन्तकाव्यकारनामनिदेशपूर्वक 
प्रयमान्तकाव्यस्स्यान करोमि, स्घेयंम्‌ अधीयताम्‌ --सवश्रीमदम्बिवादत्तव्या- 
सस्य शिवराजविजय सामवत च, राजराजवर्मणी गौर्वाणबाणीविजय , शद्धूर- 
लालस्प गोरा म्युदयम्‌, अखिलान दशर्मणो दयानस्ददिग्विजयमूं, श्रीपादशास्त्रि 
हमूररस्य पृथ्वीराजचद्दाणवरितम्‌ -क्षप्रपतिशिवाजीमहाराजचरितमू-- 
श्रीशिबयुन्चरित्तामृतमू-महाराणा-प्रताप सिहच रितम्‌-श्री रामदास घरितम्‌-रा ज- 
स्थानसतीनवरत्यहार मटाराष्ट्रततीनवरलहार -महाराष्ट्रक्षत्रियवी ररत्नमज्जूपा- 
सोराष्ट्रवी ररत्वावलि तथा महाराष्ट्रवीरस्त्नमज्जूपा, गज्जञाप्रसादोपाध्यायस्य 
आयोदियमू, महामहोपाध्यायय्रण्डितरामाउतारशम्मंणों भारतगीतिवा भारतीय- 
मितिवृुत्त च, मूलशद्भुस्माणिक्तालयाशिकस्य प्रतापविजय छत्रपतिसाम्रान्य 
कु, पण्डिताद्षमाया सत्पाग्रहगीता-उसरसत्याप्रटगीता-शद्धू रजो वनाख्यावम्‌- 
श्रीतु फरामचरितम्‌-स्व राज्यविजवश्रीरामदासचरित च, श्रीहरिनन्दनभद्टस्य 
सप्राद्चरितमू, श्रीनिवासशास्वरिणश्वेस्धमहीपति मदूरा्रसाददी क्षितस्य 
वो रववापयाटकम्‌-भारतजयिनयनाटवम्‌ दोरपृस्थी राजविजयनाटवम्‌ वेधा गा्ी 
विजयनाटय्मू, रक्ले|चायस्थ श्रीशिवाजीविजयम्‌, सारायणपतिमिपादिन 
श्रीभारतमातृमाला, पझ्चातवतक्रतनस्थ अमरमद्भलम्‌, जीवन्यायतीयस्य 
चए्डताण्डवर्मू-सहाकवियालिदाससू-साम्यतोयेसू विवेकानइचरितस्‌ एव 
स्वातथश्याधिलण , चिट्टिगुदूरवरदाचारियरस्थ  सुघृध्तिवृत्तमू, मेघाव्रतस्य 


&० शोध-लेबावली 


दयातन्ददििजयम्‌-मात का ते दशा-लालब्हाटरशास्त्रिप्रशस्ति -वित्तौडदुगें मू- 
तद्भारतवेभवम्‌ वया प्रदुतिसीन्द्यम हरिदास्सिद्धान्तवागीशस्थ वज्जीय- 
प्रतापम्‌ भेबाडप्रताप शिवाजीचरित च, वासुदेवद्विवेदिनों भोजराज्ये सस्कुृत- 
साआज्यम्‌ कौत्सस्य गुरदक्षिणा स्वर्गयप्तस्कृतकविसम्मेलन च, ब्रह्मभोकपाली- 
शास्तरिणों भारतीस्तव , श्रीनिवास ताडप्रतीकरस्थ गान्धीगीता, बालक्ष्णमट्टस्य 
कनक्वश स्वतन्वभारत च, रमावातोप्राध्यायस्य दयाननन्‍्दचरितम्‌, रामक्ष्ण- 
भट्टस्य स्वात व्यण्योति याप्ट्रध्वजश्च, जयराम शास्तिणो जवाहरवसन्तसात्राम्य 
श्रीगान्धिवान्धव च, स्वामिभगवदाचार्यस्थ श्रीमहात्मगा घिचरितमू, दक्ष 
विश्वनाथकेशवस्य अपूर्व शान्तिसग्राम -भीसुभाषचरितम्‌-प्रतापशाक्तम्‌-शिक्षणम्‌- 
जवाहरस्पर्गारोहणम्‌-अवर्थशी लालवहादुरो$4[त्‌ तथा श्रीविवेकानन्दचरितम्‌, 
कपिलदेवद्विवेदिन परिवर्तनम्‌, महादेवपाण्डेयस्य भारतशतकम्‌, नीरपाजेभीम- 
भट्टस्य काश्मीरसन्धानसमुद्यम_ हैदरावादविजय च, रामनिरीक्षणसिहंस्य 
स्वाधीवभारवम्‌, ट्विजेन्द्रनाथविद्यामात्तेग्डस्थ स्वराग्यविजयम्‌, डॉ० श्रीधर 
भास्करवर्णक रस्य मदोमिमाला प्रश्वावली विमर्श -जवाहरतरज्धिणी मातृभूल- 
हरी-स्वातन्ध्यवी रशतक मु-थी शिवराज्योदयम्‌ विवेकानन्द विजयमू्‌-शिवराजाभि- 
पेक्मू-अध्यात्मशिवायन तथा श्रमगीवा, लीलारावदमालाया क्टुविपान'- 
स्वर्णपुरबूपीवला -बीरभा तथा जयन्तु बुमाजनीयां, नारागणशास्त्रिवाद्धूरस्य 
स्वातन्त्ययज्ञाहुति , वायुदेवशा स्थ्रिवागेवाडीकरस्य क्रान्तियुद्धमू, भागी रपप्रसाद- 
त्रिपाठिन आऋुषबाणा साग प्राश , पी० गोपालक्ष्णभट्टस्य महारानी झासी लक्ष्मी 
वायी, सुवोधचन्द्रपस्तस्य झाँसीश्वरीचरितमू्‌, यतीस्ध विमलचौधुरे भारतहृदया- 
रविन्दमू-महिमामयभारतम्‌-मेलनती येमू-भारतबिवेक्मू-भा रतराजेन्द्रम्‌ सुभाप- 

सुभाषम्‌-देशव घुप्रियम्‌ू-भारतजनक म्‌ू-भारतलदमी -भास्व रोदय मू-आन-दशाघ 

तथा भहाप्रभुटरिदासमू, रमाचोथ्रुरे देशदीपम्‌ मारवतातम्‌-भारतपथिकम्‌- 
भारतवीर निवेदितनिवेदित चं, हृरिद्ृरतिवेदिनों मागराजविजय गंणाशभ्युदय 
च, रद्रदत्तपाठवस्य भारतीयरत्नचरितमू, भवालकवरवनमालाया पराददण्डम्‌, 
शिवप्रसादमारद्वाजस्थ भारत संदेश-अजेयभारत वेसरिचडद्क्रम च, विद्याधर- 
शास्त्रिणों दुबंतवलम्‌, सुरेशचरस्द्र्रिपाठिनों बीरोत्साह वर्धवम, शशिघरधर्मणों 
वीरवरद्विणी, एस० बे* रामचद्धरावस्य पोरवदिग्विजयम्‌, रामत्र लाशपाण्डे- 
गस्‍्प भ्रबुदभाश्त भारत चे, बे० एन० एमुत्तच्टनस्य केरलोदय , पुल्केल 
श्रीरामबद्धरेट्टिन खुसहतभारतम्‌, डॉ० उमाशद्व रत्रिपाठित क्षत्रपतिवरितम्‌, 


भर्रचौपरंलूतशांदुले पॉष्दूप्भारवा ६१ 


भीषभ 'रिर पैतभकरत्व पाधाहुपी स्थभीपक जवात्रभितपप्‌ रनातान्य 
चिन्ता भणी-सतरपतिपिव राज सोव धान्पर पूति! + व त्याचत्ोपष चतेतव धन 

कासिदासचरित तथा प्रक्ीत्ौधदपु, प्यायापतित्तिसुभारिषिव शा प्तिदूए' 
सोचा बहानर्दशुपतरय श्रीयान्धिभौरित थी तैट्हपारत घ, ध्याधवघो 4 वे रवो 
विधात्तभारतपू, भोपासशारितरशेले धोरेच पाचितोगनारक तारीसाधरच भ, 
पहापद्दोपाध्याय हुरिहृप्तप प्रभावतीपरिचय्भू, शो हृत्पततातरय पिरमाएज ++ 
पर्वी्वण, समस्तभा रथ, है १७ भितसे ध्त श्य भारतर्वातर व पौत परध+ 
तितक रत भ, भुतिवाराभर्भथोज्युवादइ [कप धीपुष्णौविष्यासह भधनलाद« 
जौवनेतिदृत्तप्‌ू, पलभुसेपजागत सासक्ष्यरथ वियायत् तौर्याधा शधापभधरतु मे 
भेत 'दिपूध स्ादर्वातर्मत्री र। धच्योफ़ श्षप्योएट तथा. विनेर।वरवभा तप, 
साजोपधविद्यास दवा पश्प भार्तीविजयभू, भर्रापकप्व्यागर शर्भण भीरवापिन 
विवेकागर्दभ रितमू,. फापिवापसादधुपतशम संगुवादत् तिध्यो.. भारततप 
तर्तिको दिगिविअग बर्चेभाधवतरे' भी तिवत यतोपैत , हो रेवा५७।बढ़िते 

रित तौताघरितभू,. इधाकास्तमिध्य जवाहप्छासीलविचयंषाटव ५, 
बहू वापिविषनेश्तरप्भ पचुद्धहिभाघतपू, पमुपूदग घालियों हिदुतविणविज्ञाप्तय 

भहाकाध्यपू, डॉ पोरेखबु भारभट्ठाभागप्य व जाजिता क्ार॑तेशत रण शश्थाध 

भेज।र' कविरतलिदासे भ, डॉल रसेघपणरपुततएय भोधपौरवभू त्ातपह्राव९० 
शारिवष एज सु तारेष -भए्तभो ते पूत प्‌ विधायजपू खिएंधततिणत भू « 
धुपपराभायण॑ तथा भाष्यरितपर्णो, गरशेध्नरभातियों भारणए"३एणपु, 
शॉ० भोष्यव पिराभतिक्ारिवरभ शण्याभतोरयपु, धभुवरध्वाणित पृरतेभ।ए१५, 
कै+ आ९० दैगापायारग वैधस्तातएतरात रष्तधर्म, छिवधोविष्वोनिधारिता 
भीमा धरगोर्वभु, हाएपभादतिपारियों भाएागभधस्थाय परधावधोलिषषन 
पा घतिरणयों धुरव' विष्यापण तथा यम्त रिक्षपार५ शाधरुष्चंशपेयों मंगतारैशी 

दगमू, रघुताधपशावशभेंच भीज॑बाहरस्थोतिम॑हाताध्यभु, तुष्देवोपाध्याथार्य 
भाजपा भाए्तपू, भौरुष्यतरेपवापरा इविशतोतिप्षाक हिारिपुताभि* 
तारपरार॑ भें, बतभरपधारपोरतामिों वैजध्थध् धौरभधू, शोर बेल एपर 

तापराजस्य भाणानवैभवरू, भौर्ध्यपोषिण भौरताभेत्रीणितम्‌ थोपर्युप॥+ 
गारक ता सत्यपानिवभू, बॉल्सरयदतपाएिच' शॉद्रागाभीषपित पच 
भाररेतविद्ञाभमू, चूरीतात पू्रपरण भषतांसहघरिताधुंण कॉष्मीएनिहर्स च, 
हा विधोरताधरय सयुदारह तिश्पों बार७ डाल 2पिवधाधरिषारित 

प्राचाहुति, हॉल कतनरैतवरिवैदितों शष्ट्रपीजाइजाज, शॉपताधपाकरेप 


हर शोघ-लेखाबली 


नवभारतम्‌, अभिराज डॉ० राजेद्रमिथस्प वाखधघूटो-राषा माधवीयम-फण्टूस- 
चरितभाण तथा अकिज्चन काजचनम, भोजमणिशुक्लस्थ कादम्वेरीनाटकम्‌, 
डॉ० रमाकान्तशुक्लस्य भाति में भारत तथा जय भारतभूमे, डॉ० वी० राघवच्य 
पुनरुन्मेष , सहसबुद्धे प्रतीकारम्‌ अब्दुलमर्देन च, विनागक वोकीलस्य 
शिववैभव रमामाधव च, वे ड्डुटरत्तस्थ इन्दिराविजयमू, पद्मशास्तिणों बगलादेश* 
विजयम्‌-स्वराज्य लोक्तन्त्रविजय च, करमरस्य लोकमान्यालड्डार , श्रीधरवेडूटेश- 
स्य मातृभुशतक्म्‌, परमानन्दस्थ शिवभारतम्‌, पिण्डयं जयरामस्य पर्णालप्रबत- 
ग्रहणास्यानम्‌, वेडुटशवामनस्य शिवाबतारप्रव'घ , पुष्षोत्तमकवे शिवकाव्यम, 
केशवपण्डितस्‍्य राजारामचरितम्‌, दिलीपदत्तशर्मण प्रत्तापचम्पू मुनिचरितामृत 
च, एम० के० ताताचार्यस्य धरती मबोरथमू, बी० आर» लक्ष्मी-अस्मतहय 
भारतीगीता, रामरायस्थ राष्ट्रस्मृति , श्रमुदेत्तशास्त्रिण सस्कृतवाग्विजय , 
लक्ष्मीवारायणशानभागस्य याप्ट्पतिगौरवेम, बे» बी० एल० शास्निणों 
सहात्मविजयम्‌, वी० मारायणवायरस्य सहात्मनिवर्णिमु, वासुदवात्मारामलाट- 
करस्थ राष्ट्रपति डॉक्टरराजेन्दप्रसाइचरितम्‌, विश्वनाभेशास्त्रिणों भारतभजनमू, 
रामबुब्रभालवीयस्य श्रीमालवीयकाब्यमू, वी० एन० दातारस्य अन्तिमयात्रा, 
सापुशरणमिश्स्य गरात्थिघरितम, लोकनायशास्विणों गान्‍ध्रविजयम्‌, श्रीपाद 
कृष्णमूर्ते राजेद्रप्रसादाम्युदयम, विद्यानिधिशास्तिण श्रीग्रागधिच्नरितामृतम्‌, 
ईशदत्तपाण्डेयक्य प्रतापविजय , गैरिक्पाटि लक्ष्मीवान्तस्थ भव्यभारत भारत- 
रत्न च, महालि ज्ञघास्विणों भारतीविपाद , अमृतक्लशस्य हम्मीरप्रवत्ध तथा 
मानवेदस्थ पृवभारतवम्धू इति। 

अम्मित्‌ साद्भे मया ददमपि निवेदवीयमश्ति यत श्राचीनसस्क्तसाहित्यस्थेत 
अर्वाचीनसस्कृतसाहित्यस्यापि अनेत्रा कृतय अयुनाषि अप्रकाशिता एवं सन्तिः 
अनेकाइच कूृतय प्रयाशिता सत्योध्पिं पर्याप्त प्रचार प्रसार चरम लभन्‍ते, 
अतएवं सवासा बूतीना प्राप्तरमम्भवात्‌ मदीयज्ञानस्थ च परिसीमितत्वातू अश्र 
स्वसमुपदर्शिताम्‌ टमा सूचीस्‌ बह सम्पूर्ण नैंव मये। वल्लुतस्तु एपा सूची 
सम्पूर्णा भवितुमपि नव शक्नाति । यतो हि साम्प्रतमू अनेके काव्यकाश 
प्रतिदिन स्वीयया नव्ययां भव्यमा राष्टरभावमरितया ववितया राष्ट्रदवताया 
स्पर्या झुवल्त सीत। जतोश्स्या सूच्या वृद्धिस्तु अनारत भविष्यत्येव । अनया 
च॑ वृदृष्या सस्तुतमापासमुपासवातामप्रि ग्रोरव सतत वधिष्यते दुति सामकों 
दृढ्ढों विश्वास । 


राष्ट्रवाण , स्वयम्प्रयाधमंग.. श्रीमवता्तिहचरितम्‌, मुतुबुल श्रीघरस्य 





€३ 


छपरिदयिवस्घास्थध अ्दोच्रोनिसन्त्उयाहिस्यम्थ परिशोलनेन इर सप्प 
प्रावाश्यमायावमस्ति बतू एप आव्य्राडेदु शस्ट्रियमावनानुझूप बवाचिंद स्वीय 
शप्ट्रवमीगोविकसीम्ता सक्षान्सुरवादिदिपये भावा प्रजुटिता सन्ति, स्वचिद 
स्वीय राष्ट्र प्रति ट्वस्सवेडियप्रेमाविशाबिती प्रेमणावना ध्रशण्विस्ति, दर्वचिद्‌ 
शप्ट्स्थ भौविद्र, सास्दुतिती तथा आध्यारीसत्रीं सम्पत्ति प्रति आात्मीयताद 
स्वाभिमानस्थ चे सुदृद्दा वित्वारा प्रस्तुवा ससति काबचित्‌ शध्टस्थ विशाल- 
बायेंदु निष्ठा प्रदर्शितास्ति, ववचिद्‌ राष्ट्रस्प अस्यापि छेषडिशेफ्स्थ अथवा 
जनसमृ”विशेषस्य प्राह़ सि्री विपत्ति स्वीया विपत्ति रूत्वा यभाशकिति तन्निरा- 
साय तनुमनोधरन प्रबल्ना विहिला सर्ति, कवचिद्‌ राष्टियस्थ 7रिस्पों महिस्नो 
या प्रतिष्या श्रत्ति अदमस्यभाजना प्रवटितास्ति, लद्धिद्‌ राष्टर्य प्रधतिकरानू 
नाययानु प्रति हेतुपृवेंक समादरभावा प्रवदटिता' साय, कचिर्‌ राष्ट्रस्थ 
स्वाधीनता-वराघधीनताउालोनदशयी सुथ-दुःख विवरणपू्वक वंपम्य प्रदर्धितमरित, 
वयचिद्‌ हिस्दू-मुसशिमजनाना इते परारस्परिबेबप्रभावनाया मामिका प्रसज़ा' 
प्रस्तुता सात, क्वचिद राष्ट्रभूमी मातृभावना मराधितास्ति, बवचिद्‌ राष्ट्रभूमो 
स्वर्गा तिशायिता व्णितास्ति, वरचिद्‌ राष्ट्रभूमे युजतता, सुपलता मतमजश्ीत« 
लता, रावविधानन्ददायिता थे दरशशितास्ति, बवचिद्‌ राष्ट्र्य सीम्तां रक्षा वुवंतीतां 
भारतीयमेनाना व्यक्तिगतसुधसौविष्य-ध्यागात्मक रोमाउ्चजनत' शोये भ्रव ठित- 
भस्ति, कक्‍्ाचिद्‌ श्टूनिरोंधिनीनाों भारतीय समाजपुणोपशाता गुरीतीपां 
शामिप्रदर्शनपुर्वक तत्निराशाय प्रेरणा प्रदत्ता सब्ति, कयचित्‌ पण्चधीलोपदेशा 
दसा सन्ति, क्वचिद्‌ नराधमाना राष्ट्रदहा विदा कृवास्ति, कयचिद परोलत- 
माना राष्ट्रभवत्ाता प्रशशा उिहितारित, कयचिद्‌ रा्टस्य रक्षोपराया प्रदर्शित 
सात, मवचिद्‌ राष्ट्य्य नीतयो निरपिता सन्ति, पा्चिद्‌ राष्ट्रस्य भाषासमस्था 
जिरुष्प समाहितास्ति, वत्नचिच्च अतराब्ट्रियमावनाथा अथीव विश्यमज्जल- 
कामनाया अपि प्रचार-प्रसारयो विश्यास प्रतवृटी>तोठस्सि । एवमह पश्यामि 
पदेपु काव्येपु राष्ट्रियमावगाया विविधेषु प्षेपु पर्याप्त श्रताशों सम्यत्ते । 
एतदनिरिक्तम्‌ अस्समिन्‍्तर्वाचीत सम्दतसाहित्ये इदमवि तथ्य अनादृत चरि- 
सदयत गद्‌ एतत्कालीने सरशतसाटित्य भारतराष्ट्रस्थ मपरापरायणाना प्रगतिकराणां 
विविशेध प्रजापालकाना रामाजसवराता राष्ट्रॉवितसवस्वाना राजनीतिवायकाना 
सोरनायबाना पोर्स महाराधाप्रताएसिह-अमरसिट क्षत्रपतिशिवीजी-गुश्गो विन्द 
सिंह-रानोदुगविती झाँसी रानी लद॒मीयायी-महात्मगा घ-पच्डित अवाट्रलालनेड्र- 








ह्ड शोध-लेबावली 


नेताजिसुभाषचद्धवोस-सरदारभगतर्सिह-चख्शेबर आजाद-लोक्मान्यवालगज्ा- 
घरतिलक-लाबालाजपत्राव-विनायक्दामोदरमाबरकर-देशबन्धु. चिचर|ब्जन- 
दासरफी अहमद किदवई-सीमान्त गरान्धि अब्दुलयफा रखात-सौरमक्यूलशेरबानी- 
सरदार बल्लभभाई पटेल-डॉ राजेन्द्प्रसाद-युवराजकर्णोस्तह-लालबहादूरशास्त्रि- 
संरोजितो नायडू--इन्दिराय्रान्यी-हेमवर्तीनन्दनबहुगुणाप्रभूतीना राष्टनेतृणाम्‌ 
तथा गुस्नावक-स्वामिदयानन्द-स्वामिविवेकानन्द-समयंगूरूरामदास-सन्ततुका राम - 
गोगिराजारविन्द-रवीखनायटंगोर-राजाराममोहनराय-भगिनीनिवेदिता मदन - 
मोहन मालवीय-आचायंविनोवाभावेसद्शाना_ भारतीयसमाजसुघारकाणां 
शाध्ट्रापिताति जीवनचरितानि समवलम्ध्य यानि काव्यानि विरचिताति विरच्य- 
मावानि च सन्ति, तेपु तत्तच्चरितमाध्यमेव सर्वेरेव तत्तत्काब्यप्रणेतृभि 
कविवरे राष्ट्रिपपावनाया विहिता विधीयमाना घर साज्भोपाजाभिव्यक्जना 
पठकाना मनासि रोमोद्यमजननपुरस्सर बलादाक्पतीति न बापि सशोति' । 


भदीयोध्यमनुभवोईस्ति यद्‌ अर्वाचीन सस्कृतसाहित्यस्य भूयान्‌ भागो राष्ट्रिय- 
भावनया एवं औत-प्रोतो5स्ति । इतिहास साक्षी विद्यते यद्‌ भारतीयाना दु्भाग्येण 
भारतवर्षो बहुकाल मावत्‌ वंदेशिक्नाम्‌ आक्रामकाणा यवनाना तथा क्पटकूट- 
पंदूनामू अग्रेजानाम्‌ आधीन्ये आसीतू ॥ तस्मिन्‌ काले भारतीया स्कृति 
सभ्यता, प्रजा भुमिश्च्र सुतरा विपन्ना आसन्‌ | अतएवं अत्रत्या देशभक्ता' 
राष्ट्रियमावनाभिभूता' सम्प्रत्येव उपरिपरिसस्याता कतिपया सवेदनशीला” 
सस्क्तसाहित्यकारा अनया मर्मच्छेदिन्‍्या पराघीनताप्रीडया आहता”' भवन्त 
आसन्‌ । तैरिदम्‌ अनुभूतमू, यद्‌ भारतीयेपु जनेपु यदि राष्ट्रियर्चतता नैंव 
जागरिता क़ियते, वहिं इद सुविशाल राष्टू सवदाकूते पराधीनमेव भविष्यति ! 
अतर्स्ते मारतस्य भारतीयतायाश्च रक्षा-सुरक्षाहेतवे देशारातिभि सम सदा 
सपर्पेकराणा सद्य एवाव परिसस्याताना लोबनायवाता नायकाना समाजसुधार- 
काणा महापुर्षाणा चर जोबनलीला' आधारोविधांय उपरिवर्धितानि विविधा्ि 
राष्ट्रिपभावनात्मकानि काब्यानि निर्माय भारतीयेषु जनेपु स्वराध्ट्रामिमानस्थ 
चेतना प्रोह्दीपिता बृवास्ति ॥ अस्मिन्नेव सातत्ये भारतीयता श्रति गौरव" 
दघबाणामपरि बहूना काव्याना सजेना जातास्ति, जायमानापि चास्ति, 
मेरसशय जनेपु राष्ट्रियभावनाया उदयविकासों निरन्तर जायमानो सत ॥ 


मम मठेन तु अर्वाचीन सस्वृत साहित्य रास्ट्रियभाववाया साआज्यमेव 
विलसति । एतद्गुग्रोनासु अधिकाशवर्तीपु बुतिषु राष्ट्रियपावना एवं 


अर्वाचीनसस्वुतसाहित्ये राष्ट्रियमावना ६५ 


सर्वाधिकमात्राया प्राकाश्यमायातास्ति । अनेका कूतयस्तु कैवल राष्ट्रिय- 
भावताया एवं प्रसारहेतवे लिखिता सन्ति। फलस्वरूपेण सतासु आदित 
स्मारभ्य इति पर्यन्त सर्वेतैद राष्ट्रियमावना एवं स्वीयेंपु विविधेपु स्वरूपेषु 
पाठकानामनुभूतिविपयता समायाति ! अतएब अर्वाचीनसस्क्तसाहित्यध््य एप 
युगस्तु राष्ट्रियभावनाथा स्वणिमों युगों वक्‍तु शक्यते | उल्लेखनीममर्धित यदू 
एतद्भुगीने सह्कृतसाहित्ये राष्ट्रियया एकताया सम्प्रभुताबाश्च रक्षा-सुरक्षो- 
पदेश-सन्देशसमकालमेव राष्ट्रस्थ सर्वाज्ञीणविकासकरणा्थंमपि उपदेशो लम्यते, 
यो हि भारतस्य भारतीयतायाश्व गौरवबृद्धेये परमोपादेयों विद्यते। अनया 
दुष्टूया अन्न परिसस्याता इसे सर्वे एवं राध्ट्रियभावनात्मक्काव्यकारां मम 
वन्दनीया सन्ति । अहद विश्व्तिमि, यदेपामेव श्रयासेन भारते सस्कृतभारती 
भूष स्वीयां प्रतिष्ठा प्राप्स्यति । 

अनन्‍्ते चात्र अह स्वकोयेभ्यों राष्ट्रनेतृम्य तथा शिक्षाविद्म्य परामर्श 
दाठुकामो$स्मि यत्ते स्वीयभारतराष्ट्रस्य स्वतन्त्रा सम्प्रमुतामु अक्ुण्णा रक्षितुम्‌ 
तथा भारतीयेपु भारतीयता प्रति अनुराग्पूर्ण स्वाभिमान जागरयितु तथा तैपु 
स्वीय राष्ट्र, स्वराष्ट्रस्य संस्कृति, सम्यता, भाषा, धर्म जीवनदर्शन च प्रति 
सतत निष्ठोदय कर्तू विद्यालयाना, महाविद्यातयाना त्या विश्वविद्यालयाना 
शैक्षणिकाणा कार्यक्रमाणा माध्यमेन सववर्गोयिपु विद्याथिपु राष्ट्रियमावना- 
भरितस्य सस्कृतप्ताहित्यस्य प्ररोचनाएूर्वक प्रचार-प्रसारौ कर्तु कारयितु चल 
सत्वर क्रियाशीला भवेयु , तथा प्रौदशिक्षाया बार्यत्रमेष्वपि अर्वाचीनसस्कृत 
साहित्यस्य राष्ट्रियमावनापूर्णानू कतिपयानू अशान्‌ सम्मिलितान्‌ कारयेंयु, 
येन भारत राष्ट्रस्थ आवालवृद्ध जनेपु एक्कालावच्छदेन राष्ट्रचेतताया शखों 
मदेत्‌ तथा विश्वमझ्चे भारत शवितसम्पन्तम्‌ अजेयम्‌ अभेद्य व्‌ राष्ट्र सिद 
भवैत्‌ ।* 





* यह शोधलेख सागरिका (साथर), १६८३/ड दया डॉ तिरूपण विद्या 
संकार अभिननदने ग्रय (मेरठ), १६८रे में श्रवाशित है। 


देश भति के सदर्भ में सस्‍्क्रूत के आद्वुनिक 
काल्यकार 


सस्ट्ृत साहित्यजगत्‌ में ईशु की संयहवी शताब्दी से लेकर आज तक रचे 
जा रहे सस्क्ृत साहित्य वो आधुनिक संस्कृत साटित्य वी कोटि म रखा जाता 
है। जहाँ तक मात्रा का प्रश्त है--दसवे अन्त्गेत आने वाली प्रकाशित अथवा 
अंग्रकाशित कृतियों और कूतियों के निर्माताओं की भूयमी सख्या है। इतमें 
लगभग 'एक सी आाठ' ऐसे काव्यत्रार है, जो देशभक्त परक काव्यरारों की 
श्रेणी में आत हैं और इनके द्वारा देशमक्तिमाव से भरपूर लगभग २३० 
काव्यकूतियों की सरचना की गई है। इन काव्यकारों से कतिपय निम्तसिखित 
काव्यकारों के नाम हमारी टृष्टि मे विज्ञेप रूप से उत्लेखनीय ह -सर्वेश्री 
अम्बिकादत ध्यास, अखिवानाद शर्मा, श्रीपादशास्पी हसूरकर, मूलशद्कर 
माणिकलाल यातिक, पण्टिता क्षमारात्र, श्रीनिवामशास्त्री, मथुराष्रसाद दीक्षित 
आचांय मेघाब्रत, हरिदास मिद्धास्त वायोश, श्री नित्रास ताडपत्रीकर, वालकृष्ण 
भटूट, स्वामि श्री भगवदाचार्य, विश्वनाय बेशव छत्रे, महादेव पाण्ठेय, नीरपाजे 
भीमभटूट, प्राफेमसर टामनिरीक्षण सिह, श्रीध्र भास्कर वर्णेकर, गोपालहृष्ण 
भरदूट, सुवाधच द्रप त, यती 2 विमल चौयुरी, श्रीमती रमा चौयुरी, शिवप्रसाद 
भारद्वाज, शशिघर शर्मी, एम क॑ रामचन्द्र राय, बे ० एन० एसुत्तच्छन्‌, श्रीराम 
बैलणकर, प्रह्मातन्द शुक्रत श्यामत्रण द्विरेदी, गोयालशास्त्री दर्शनोगरी, 
गजातने वालकुष्ण पतयगुतर, व्यम्यक्त शर्मा, माधदराव श्रीहरिं अणे, वी के 
भट्टाचाय, रमशचदशुक्व रामरूष्ण शर्मा, बउभद्र श्रसाद गरास्वामी, वे एस्‌ 
नागराजवृ, सत्यद्रतशास्त्रों, चूतीलाल सूदन, कपिलदव हियदी, यजेश्वर शास्त्री, 
स्वय प्रकाश शमा, सुतुडुल थ्रीघर, राजेन्द्र मिथ, रमारान्‍्त शुक्त्र आदि ) 

इन उपर्युक्त था उुनिक सस्कूत काव्यकारा की कुतिया में प्राचीन लौविक 
ग्रस्तुत हाद्ित्यमारा की भो कुतियों की अपला देशभक्ति की मात्रा अधि 
है। इसका कारण है कि हमारा भारतवप बहुत समर तब मबवनो और 





देशभक्त मे सन्दर्भ मे ६७ 


अग्रेजो के अधीन रहा, फत्रस्वरूप देश की सस्कृति, सम्यता, जीवन आदि 
विपन्न दशा में थे। भारत की यह दुदशा यहाँ के भावुक साहित्यवारों से व 
देखी गई । अत उन्होंने उचित समझा कि भारतीयों में काव्य के माध्यम से 
देशभक्त की भावना जगाई जाय | फलस्वरूप उनकी लेखनी अब नारी के 
सौन्दर्य, प्रकृति के सौन्दर्य, श्गाररस, हास्यरस और करुणरस को अपना 
लक्ष्य न मावकर देशभक्त महापुरुषों के यशोगान, देश के वैभव के स्मरण, 
स्वातन्त्र्य के गीतो के गायन, देशमुक्ति के लिए किये गये युद्ध, भारतीय भाषा 
के महत्त्व के उद्घोषण, नारीजागरण, सत्याग्रह आदि को ही अपना वर्ण्य॑ विषय 
बनाने लगी । 


सन्‌ १६४७ ई० में जब भारतवर्ष अप्रेजो की दासता से मुक्त हो गया तव 
सो देशभक्तिभावपरक साहित्य की सर्जना मेगौर भी वृद्धि हो गई। इस 
साहित्य को देखने से हमे ज्ञात हुआ कि इन काब्यकारों ने ५२ ऐसे देशभक्‍त 
भहापुर्षों के जीवत को अपनी कृतियों वार वर्ष्य विषय बनाया, जिनके कार्य- 
बलाप देशानुरागजनक थे ।। इन महापुरुषों में मर्यादापालक, देश के रक्षक, 
समाजसुधारक, लेखक, लोवनायक, सन्त, ऋषि, क्रान्तिकारी और देशभक्त 
वीराजूनाएँ मम्मिलित हैं । उल्लेखनीय है कि आधुनिव सस्कूत काव्यवारों ने 
राष्टरपिता महात्मा गाँधी ओर उनके देशमक्तिभाववापरक कायकलापो का 
वर्णन सर्वाधिक किया हैं | तेरह काव्यवारों ते महात्मागाँधी को ही अपनो 
कुतियों का विषय बनाथा है। इस क्रम में दूसरा स्थान राष्ट्रनायक 
प० जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हे। इनवे जीवन का अवने दश कवियों ने 
किया है। तोसरा स्थान छत्रपति शिवाजी का है। इनको सात बवियो 
ने अपने वाव्यों का विषय बनाया है । पाँच कवियों ने राणाप्रताप के पराक्रम- 
पूर्ण कार्यवल्ापो का वर्णन बरके वर्णन वरीयता में उतको चतुथ स्थान का 
अधिकारी बनाया है । दसके वाद चार कवियों ने सहारानी लक्ष्मीवाई वो ओर 
भार ही कवियो ने हमारी भ्रधान मस्त्री श्रीमती इन्दिरागा-घी वो अपने काव्यो 
का वण्यंविपय बनाया है। सहूवि दयानन्द और स्वामिविवेद्ानन्द को क्रमश 
तीन-तीन कवियों ने अपती रचवाओ का केन्द्र बनाया है। पृथ्वीराज चौहान, 
श्रौयुभाषचद्ध बोस, लासवहादुर शास्त्री, सरदार भगतसिह, लोकमाय 
बालगगाधर तिलक मोगिराज अरविन्द--इन छ देशभक्त वोर महापुर्षो को 
गोरब प्रदान बरने वाले काव्यकारों की सख्या दो-दो है, जबकि शकर पाण्ड्रग, 


हद शोध लेखावली 


सन्त तुकाराम, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, रामचद्र, भरत, महपि विश्वामित्र, 
श्री ब्रह्मान द शुक्ल, समर्थ गुरु रामदास, हेमवर्तीनादन बहुगुणा, ब्रिठिशसमाद्‌ 
महामहिम जायें पवम, चन्द्रमहीपति (काल्पनित), अमरधिह, यीरप्रतापा दित्य, 
कुनकपाल, तायराज, लालालाजपंतराय, वीर पोरस, महात्मा दधीचि, महारानी 
दुर्गबिती, छत्रसाल, महधि पाणिनि, ग्रुरु गोविन्दर्सिह, विनायक दामोदर 
सावरकर, सीता, देशबन्धु चितरजनदास, रवीस्वनाथ टैगोर, राजा राममोहन 
राय और भगिती निवेदिता--इन २८ महापुरुषों के देशभक्ति से आप्लावित 
जीवन, क्रमश एक-एक ही कवि के काव्य का वष्यविषय बने हैं श्रीमशे श्वर 
शास्त्री ने झासी वी रानी लक्ष्मीबाई, मह॒पि दयानन्द, लोकमाय बालगज्ञाधर 
तिलक, राष्ट पिता महात्मागोंधी, लालालाजप्तराय, प० जवाहरलाल नेहरू, 
सुभाषचन्द्र वोस, राजेद्र प्रसाद, सरदार भगतसिह, लालबहादुर शास्त्री और 
श्रीमती इन्दिरा गान्धी के अतिरिक्‍ा महामना पण्डित मदनमोहन सालवीय, 
सरदार वल्लभभाई पटल, आचाय विवोवाभाटे, स्र्वेपत्ती राधाकृष्णन, 
चद्धशेखर आजाद, सीमास्तगारधी खान अब्दुल गएफार, रफी अहमद किदवई, 
सरोजिती नायडू, वी० वी० प्रिरि और ग्रुवराज कणसि को भी अपने 
भारतरास्ट्ररत्न नामक काय्यसग्रद्द में बड़े गौरव के साथ वर्णित किया है । 
यह हमारै और हमारे देश के लिए वें गौरव का विषय है कि छत्तीस 
काव्यकारों ने अपनी कूत्रियों मे जि विषयों को लिया है, यें हैं--(१) भारत 
के पुरातत और अधुनातत वै मत का गौरवएूर्ण स्मरण, (२) यवनों ओर क्रेज 
की दासता की श्रखला में आयद्ध भारतमाता को देसयप्र जनतायकों वे! समात 
ही सामाय जनता वे भी दुखी जौर क्रोधांविप्ट होकर स्वतन्वता प्राप्ति के 
लिए क्ये गए प्रयत्न (३) स्वराज्य प्राप्ति भौर (४) स्वतत्र भारत वी 
स्थिति । दी साहित्यवारा ने बगलादेश सामत्र नवादित राष्ट के जम ने 
समय भारतीय उताओ वो सूझबूझ और भारतीय सँनिको के बीरतापूर्ण कार्य- 
कलापी का वर्णव क्या है । एके कवि (डॉ० सत्यक्रत शास्त्री) द्वारा प्रणीत, 
धाईलेए्ड नामवा दश पर आधारित, 'याईदेशविलासभ्‌” सामत काव्य को हमने 
देशभक्तिपरक इसलिए मान लिया है, क्योकि इस काव्य के वि ने याईलैण्ड 
मे हमारे देश वी ही सस्कृति और सम्यता के एल्लबित द्ोन कॉ वणव 
क्‍या है। 
भरतबप ने' अगरूप ऋश्मीर को अपने बाव्य का विषय दो कवियों से 
बताया है | इसरे अतिरिक्त हैदराबाद मौर गेरल मामक, देश ने दक्षिण दिशा 


देश मक्ति के सन्‍्दर्म मे ड्द 


में अवस्थित, दो प्रदेशों का कमग एक-एक कवि द्वारा किया गया बर्षत भी 
हमारी देशभक्ति को जयाता है । 


स्वदेशरक्षापरक युद्ध का वर्णन मुख्यतः श्रीमती लौलाराव, श्रीमुरेशचन्द 
विपाठी और आचार्य श्री शब्िधर शर्मा ने अपनी कृतियों में किया है । 


श्रीघरमास्कर वर्णेक्र ने सस्दृत भाषा को अनिवार्य बताकर अपनी 
स्वदेश प्रियता को हम सबके सम अभिव्यकत क्या है। इसी तरह शठकोप 
विद्यालकार ने भी अपकी कृति में सस्कुत आदि भारतीय भाषाओं की मद्धत्ता 
को सिद्ध कया है! 

इसके अतिरिक्त यदि एक ओर श्रीधरभास्कर वर्षेकर ने अपनी दो कृठियों 
में क्रम श्रम और श्रीगाँधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन की ही प्रमुख विषय 
के रूप में चुना है, तो दूसरी ओर गोपालयास्थी दर्शव वेश्रो ने देश की 
प्रमुख आावश्यव॒ता, नारीजागरण प्र बाब्य की सर्जता की है । 


सपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमने वर्षन के वरीबताकुम को ध्यान मे 
रखते हुए सरलतया बोध हेतु चार सारणिपाँ तैयार की हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


(क) प्रथम सारणो 


क्र स॒रबंणित व्यक्ति कवियों के नाम कवियों की 
सट्या 
१ महात्मा गाँधी प्ण्डिता क्षमाराव, प॒ मथुरात्रसाद १३ 


दीक्षित, श्रीनिजासताडपत्रीकृर, प 
जपराम शास्त्री, स्वामी श्री मयवदा* 
चाय, श्री विश्वनाथ केशव छत, 
श्रीयतोद्ध दिमलत चोघुरों, श्रीमती 
रमा घोधुरी, श्री ब्रद्मातन्द शुक्त, 
डॉ रमेशबस्द शुक्‍्त, श्री शिवगौविन्द 
तिपाटी, श्री द्वारकाप्रसाद त्रिप्रादी, 
श्री शिशोरठाघ झा । 
२ प बवाहरसास पर जयथराम शास्त्रों, डॉ श्रीधरभास्तर हर 
नेहरू बर्णकर, शो श्रीराम भि बेसणकर, 
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ज् 


छत्रपति शिवाजी 


महाराणा प्रताप 


महारानी लद््मी- 
बाई 
श्रीमती इन्दिरा 
गाँघो 
स्वामी दयानाद 
स्वामी विवेकानन्द 


पृथ्वीराज चौहान 


शोध-लेखावतती 


ज्वालापतिलिगशास्त्री, श्री ब्रह्मानन्द 
शुक्ल, श्री श्यामवर्ण द्विवेदी, 
श्री रमाकान्त मिश्र, श्री द्वारका 
असाद त्रिपाठी, प्‌ रघुनाथप्रसाद 
चतुर्वेदी, श्री. बलभद्रप्रसाद 
गोस्वामी । 


अम्बिकादत्त व्यास, मूलशकर याजिक, 
श्रीहरिदाससिद्धान्तवागीश, डॉ. श्री- 
घर भास्कर वर्णकर, श्रीमती रमा 
चौधुरी, श्री उमाशकर त्रिपाठी, श्री 
श्रोराम वेलणकर 4 


मूलशकर याज्ञिक, . मयुराप्रसाद 
दीक्षित, श्रीहरिदाससिद्धान्तवागीश, 
श्री विश्वनाय केशब छत्रे, श्री थ्रीराम 
वेलणकर ॥ 


श्री गोपाल क्ष्णभट्ट, श्रीसुबोधचर् 
पन्‍्त, भ्री यतीन्द्रविमल चोधुरी, श्री 
श्रौराम भि वेलणकर 


डॉ सत्यव्रत शास्त्री, डॉ. रमेशचन्द्र 
शुक्ल, श्री द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी, 
श्रीकृष्ण सेमवाल । 


श्री अखिलानन्द शर्मा, आवाय भेघा- 
ब्रत, श्री रमाकान्त शर्मा। 


डॉ. श्रीघर भास्कर वर्णकर, श्री 
यंतीन्द्र विमल चौधुरी, प ध्यम्वक 
शर्मा । 


श्रीपादशास्पी हसूरकर, सदुराप्रसाद 
दीक्षित 


देशभकित के सदर्भ में 
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श्र 


हर 


१३ 


४ 


१५ 
१६ 
१७ 
श्द 
१६. 
२० 
३१ 
रर 
रे३े 
४ 
२५ 


श्र 
र७ 


श्रीसुभाषचन्द्र बोस 
श्रीलालवहादुर 
शास्त्री 


सरदार भगतधिंह 


सोकमान्य वॉल- 


ग्रगाधर तिलक 
योगिरान बर- 
विन्द 


शवर पाण्डुरग 
रात तुकाराम 


समर्थ गुद रामदास 


राजेद्ध प्रसाद 


श्री विश्वताथ केशवछजे, श्रीयतीनदर 
विमल चौधघुरो 


श्री स्मेशचन्द्रशुवल, श्रों द्वारकाप्रसाद 
जिपाठी 


श्री चूनीलाल सूदन, श्री स्वय प्रकाश 
शर्मा 


श्री हरि अणे, श्री श्री राम भि० 
वेलणकर । 
यतीद्ध विमल चौधुरी, ब्रह्मथी 
कपाली शास्त्री 
पण्डिता शमाराव 

छः 


का 


यतीन्द्र विमल चौघुरी 


देशवन्धु चितरजनदास ,, 


रवीद्रनाथ टैगोर 


छः 


राजा राममोहन राय श्रीमती रमता चौधुरी 


भंगिनी निवेदिता 
भरत 
रामचन्दर 


आचार्य ब्रह्मानद 
शुक्ल 


सहूधि विश्वासितर 


श्री रसेशच द्र शुक्ल 


डॉ रमेशचन्द्र शुक्ल 


श्री इुष्ण जोशी 


श्री हेमव्ती नन्‍्दन थी श्रीषृष्ण रोमवाल 


बहुगुणा 


बन हक कर मभ नभ लंड हज |ढ3 >७ 


बन 


शव 
रे८ ब्रिटिश सम्राट, श्री हरिवन्दन भट्ट 
अदहामहिण जाजे पचम 


२६ चद्धमहीपति थी श्रीनिवास शास्त्री 
(काह्पनिक) 


३०. अमर्रासह पचानत तर्करतले 
३१ वीरपतापादित्य थ्रीहरिदास सिद्धान्तवागीश 
३२ वलबेपाल एवं बाजकृष्ण भट्ट 


उनका वश 
३३ नागराज डॉ हस्हिर त्रिवेदी 
रेड साला जाजपतते ज्िवप्रमाद भारद्वाज 
राय 
१५४. परोस्स श्री रामचद्र राद 
३६ भहात्मा दधीचि की श्रीशाप्र भि० वेशणकर 
३७. महारानी दुर्गदिती के 
३८ छत्रशातर नि 


३६ महि प्राणिनि गोपाल शास्त्री दशन केसरी 

४०. गुस्णोविन्द सिंह "नी श्रुवियात् शर्मा 

४१ विनायर दामोदर गजातत बालदृष्ण पलसुले 
सावरकर 

हर सीता डॉ रेवाप्रसाद द्विवेदी 

अ३.. मंद्व मोहन श्री यनेश्वर शास्प्री 
मालवीय 


४४ सरदार बल्लभ 
आई पटेल 


अर डॉ राषाइुष्पवू 


४६. चद्भेखा आजाद 


शोध लेखावती 


रू 


ले 
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देशभवित के सन्‍्दभ से * १०३ 


४७. आचार्य विनोबा भावे कद १ 


डंं।े.. सीमान्तगाँधी १ १ 
अब्दुल भपफार खान 


४६ रफी अहमद किददई द् १ 

४० थी थी गिरि हे १ 

४१ सरोजिनी नायडू े १ 

४५४२ युवराज कणसिह न ्‌्‌ 
(ख) द्ित्तीय सारणो 

क्र स॒ बर्थ्पित वेश कवियों के नाम कवियों की 


सबपा 
है भारतवर्ष गगाप्रसाद उपाध्याय, महामहोपाध्याय प 
रामावतार शर्मा, श्री हरिनन्‍्दन भट्ट, 
श्री नारायणपति ज़िपाठी, श्री चिट्टि- 
गुटूर घरदाचारियर, श्री महादेव 
पाण्डेय, डॉ श्रीधरभास्तर वर्णपर, 
श्री विश्वनाथ बेशव छठे, 
श्री कपिलदेव दिवेदी, यतीद्ध विमल 
चौधुरी, पण्डिता क्षमाराव मथुराप्रसाद 
दोलित, श्रीवालर॒ष्ण भट्ट, श्री 
रामरष्ण भट्ट, प्रो रामनिरीशण सिह, 
श्री दिजेस्दगाय विदयामानष्ड, थी 
मती लोलाराव, थो वागुदव शास्त्री, 
श्री रामझलाश पराध्डय, थी श्यदत्त 
पारट्टव, डा शिवप्साद भारद्वाज 
खोमतो रमा चोधुरो, गजानत बाल- 
बध्ण पलखुत्रे डा इृष्णलास, श्री हु 
बा चिता, श्री हरदत्त वदातकार, 


श्ण्४ड शोध-लैखावली 


वेक्टरापवाचायं, डॉ वी के 
भट्टाचाय, श्री प्रभुदत्त स्वामी, थी 
द्वारकाप्रसाद जिपाडी, डॉ के एस 
नागराजनू, डॉ शिव सागर त्रिपाठी, 
डॉ कपिलदेव द्विवेदी, श्रीरामनाय 
पाठक, श्रीमुतुकुल श्रीधर, अभिराज 
डॉ राजेद्ध मिथ, 


डॉ. रमाज़ान्त शुक्ल । ३७ 
२ वेंगलादेश डॉ रामक्ष्ण शर्मा, डॉ रमेशचद्ध २ 
शुक्ल । 
३. थाई देश डॉ सत्यव्रत शास्त्री १ 


(ग) तृतोय सारणी 


क्र स बित प्रान्व कवियों के नाम कवियों की 
्त 
१ कश्मीर चूनीलान सूदन, नीरपाजे भीम- २ 
भट्ट 
२ हैदराबाद नीरपाजे भीमभट्ट रु 
३ बेरल के एनू० एचुच्तच्छनू १ 


(घ) चतुर्था सारणो 
क्र स बशित विविध शिपय कवियों के माम कॉबयों की 
सर 
है युद्ध वणन श्रीमती लीलाराव, श्री सुरेशचन्द्र ७ 
भिप्राठी, वीरपाजे भीमभट्ट, आचाय 
श्री शहिघर शर्मा, डॉ शिवसागर 
त्रिपाठी, डॉ रामहृध्ण झर्मा, डॉ 
रमेशचद्द शुकता 


देशभक्त के सन्दर्भ मे * हण्श्‌ 


२ भारतीय भाषा डॉ श्रीधर भारकर वर्णवर, श्री शठ- ३ 
(सस्जृत भाषा) कोप विद्यालकार 

है. श्रम डॉ श्रीधर भास्कर दर्णकर हू 

सत्याग्रह स्‍ १ 
नारीजांगरण थी ग्ोपालशास्त्री दर्शन वेसरी १ 


कतिपय काव्यकारों ने उपर्युक्त वर्ण्ये विषयों के साथ ही साथ 
अपनी इृतियो में देश वी धामिक, सारहतिक, आधिवा और सामाजिक 
दुर्दंशा पर दुख प्रकट किया है, भारत और भारतीयता बा विताश चाहने 
और करने वाले सभी विदेशी आक्रामकों वे रोमांचवारी काले कारनामों 
मय पर्दाफाश किया है, इसके छोभदायका वयटकूट से फेसकर अथवा अपने 
निजी किसी ईव्यट्विंप से वशीभुत होवर देशद्रोह ॥रने वाले और अपने देश 
को विदेशियों वे अधीन बरने वाले भारतीय नराधमों करी भी जी घोतषर 
निन्‍्दा करके उनके प्रति आय भारतीया में घृणाभाव जगाया है, इसके विपरीत 
अपनी मसातृभूमि, अपनी सस्दृति और अपनी सभ्यता वी गरिसा वी तने, मे 
और धन से रक्षा-सुरक्षा करने वाले भारतीय देशभक्त शूरवीरों वी अपका 
प्रशसा करने उनके प्रति अन्य भारतीयों में आत्मीयता और श्रद्धा मै भाव 
प्रोहीष्ण किए हैं, भारतीय समाज का सर्वतोमुखी विकास्त बरने वाले 
राष्टि.म नेताओ थी प्रशसा की है, यहाँ के समान में व्याप्त गुरीतियों वी 
दूर बरके जतमात्म में देश प्रेम जगाने वाले सन्त-महात्माओ के प्रति 
श्रद्धामाव दर्शाया है, और भारतवप के आदशपूर्ण शौ्य की शान बढ़ाते 
याली भारतीय सेनाओ के प्रति प्रणश्ापूर्वक हारदिक इृतज्ञतरा प्रकट की है। 
हमे इसमे गोई सम्देट नटी है कि इन कवियों के य बाबध्य हम सभी भारतीयों 
को देश भवित को जगाते हैं। 


हपँ का विषय है कि सन्‌ १६४७ ई० में भारतवर्ष के स्वतात्र हो जाने मे 
पश्चात्‌ भो हमारे अधिसस्य संस्कृत वाब्यवारों ने अपने देश की एकसा 
और सम्प्रमूता को खुदृढ बनाने और बनाए रखने मे उद्देश्य से देशमवितिमूलक 
ग्राहित्य बी विपुसमात्रा में सजना वो है ओर आज भी कर रहे हैं। उल्तेखनीय 
है कि दंग शाब्यों में दश वी एकता और सम्प्रभुता वी रक्षा-सुरक्षा गरते 
रहने के ससदेश के साथ हो साथ अपी देश जा गसर्वांगीण वित्वास करने का 


१०६ शौघ लेखावली 


भी उपदेश मिलता है, जो भारत और भारतीयता की गौरव वृद्धि नै लिए 
परम उपादेय है। विश्वास है कि सस्कृत वाव्यवारों में देशभक्ति की यह 


परम्परा भी अधिकाधिक समृद्ध होगी ।£ 





$१ यह शौधलेख मेरठ विश्वविद्यालय सत्तृत शौधपत्रिका, १६८४/१ मे 


ब्रत्राशित है । 
२ यद्द शोधतेख डॉ० क्रिण टण्डन, सेक्चरर्‌ सस्कृत-विभाग, डुसा्यूँ 


विश्वविद्यालय, नैनीताल वे सदुक्त लेयरत्व में लिया गया है 


मेघदूत मे अभिव्यकत रानतन्त्र की क्ररोरता 


महाववि कालिदास वा मेघदूत बडा ही मर्मस्पर्शी है। इसमे मानवोय 
अनेक मनोभावों को अतीव मजुल अभिव्यक्रित भिली है। किन्तु प्रस्तुत लेख 
में मेरा विचार "'राजतन्त्र वी बठोरता” को अभिव्यवत्र बरने थाली वतिपय 
यहाुष्वनियों पर ही प्रतराश डालने वा है । मेरी दृष्टि मे कालिदास मे यहा ने 
भेष की सम्बोधित बरदे ने बेयल अपनी पत्नी मे पास अपसा बुशल समाचार 
भैजना घाहा है, अपितु उसने अपने स्वामी राजा बुबेर बी असहिष्णुता, 
अनिष्पवादिता, हृदयहीनता, निरकुश अधिनायकता (तानाशाही), आतक- 
जनता और असन्तुलित दण्डदायवर्ता गो भी अभिव्यक्त बरता चाहा है 

भैष[ूत के सोतो और उसके कथानक ने बीजों का स्वाध्याय बरते से पह 
तथ्य उजागर होता है वि बुवेर ने इस यक्ष को यह मठोर दण्ड इसलिए दिया 
जि यह अपगी पत्नी ने साथ विहार में लीन द्ोत्र उनके लिए एक्चार 
प्रजापुष्प ले जाता पूल गया था। इतने से अपराध के लिए उस्ते इतना कठोर 
दण्ड दिया गया, यट थात या मे मात्र में बस गई थी । इतना ही नहीं, बल्कि 
मुझे तो इस बाव्य रो यह भो ध्वनि सुनाई देती है वि वह अपनी पराधीनता 
से भी पीडित होने लगा था | वह अगुमव बरता है वि वह जो सजा भोग 
रहा है, तइतुरूप उसत्रा अपराध पही था। राजा बुबेर ने उसे यह सजा 
विवेशधूवद विचार गरोे नहीं दी है । तिरवृश त्तानाशाह वी तरह उद्दोंने 
जरा सी बात पर ढेर सारे युस्‍्ते मे भरवर यह सजा देगर अपने अहवार की 
तुष्टि वी है। उतते परत सतायत विधारो वी ध्वनि हम आरम्म मैं ही साफ 
युनाई देने लगती है, जहाँ वह मेघ से अपनी बात बढ़ने बा उपक्रम बरता 
हुआ, अपनी सपाई से कहता है. कि टाजा के आदेग मे कारण ही मैं अपनी 
प्रियवमा परनी से विदुश्शर इतनों दूर पह्मा हुआ हूँ (' विधिवाद डररव-्घु ”- 
पूवेमेष, ६) । ध्यातब्य है हि सह! उसा अपने आपको ' करमेंवणाद टुरबन्घु ” 


श्न्द शौध लैसावती 


नही माना है। वह स देश में भी अपनी प्रियतमा से अपना यही मतौभाव 
प्रकट करता है कि उसका रास्ता उसके वैरी राजादेश ने रोक रखा है, न 
कि उसके कर्म ने ( विधिना वे रिग्ण रेद्धमाय ”--उत्तरमेघ, ३६) । उल्लेख- 
नीय है कि यहाँ यक्ष ने “विधि” का विशेषण “बरी” दिया है, जो इस तथ्य 
की ओर सकेत करता है कि बुवेर का आदेश वैरपृूण था न कि विवेकपृर्ण । 
किन्तु वह यह सोचकर कि यह मेघ कही यह न समझ बैठे कि इस प्रकार की 
महाधोर सजा भोगने के लिए दिया गया वह ”राजादेश” उचित ही होगा, 
और यह सोचकर यह मेघ उसे “पापी” समभकर उससे बात करने और 
उसका दूत बनने से मुह न मोड़ ले, इसलिए वह तुरन्त ही यह स्पष्ट बर देता 
है कि उसे यह सजा उसके राजा ने गुस्से मे ही दी है, सोच समझकर महीं दी 
“धनपतिक्रोश्नविइलेषितस्य वही, ७) । यहाँ उसने राजा बुबेर के लिए 
/'घनपति” शब्द का प्रयोग भी साभिप्राय बिया है | इस शब्द के प्रयोग से बह 
यह पकक्‍ट करना चाहता है कि उसका राजा घन दौलत का सबसे बड़ा मालिक 
है । अत घनाधिमान के कारण वह विवेकी नहीं रह गया है, बल्कि भ्रोधी 
ही गया है, और अपने अहृक्ारपूर्ण उसी क्रोध मे भरकर उसने मेरी यह दुगति 
की है, इसलिए मैं दया का पात्र हूँ। देखा जाता है कि साधारण अमीर लोग 
भी अपने सेवको के साथ मनमाना आचरण करते है, तो फिर राजा कुवेर तो 
घने के स्वामी हीं हैं। अत॒ वह क्तिनी “मनमानी” (स्वेच्छारिता) करेंगे, 
इसकी कल्पना सहज ही वी जा सकती है । 


जब बह यश यह अनुभव करता है कि वर्षा के मादक दिनों मे भी उसके 
राजा पुवेर ने उसे वलपूर्वकः उसकी प्रियतमा से दूर कर रखा है, यह भी नहीं 
सोचा कि ऐसे मादक वातावरण से उसकी प्रियतमा उसके विरह से पीडित 
होकर निष्वाण हो सकती है, वो वह अपनी पराधीतता पर भी क्षुभित हो 
उठता है । अपने प्रित्र मेघ से वह अपनी दस विवशता को प्रदट भी करता है 
(४ क सन्‍नदें विरहदिधुरा ट्वस्युपेक्षेत्र जाया म॑ स्पादम्पोधप्यह्सिष जनों थे 
पराधीनवृत्ति ” ॥-पूर्वमेघ, ८) । यहाँ पर यक्ष ने निश्चय ही राजा कुबेर 
की दृदयहीनता वा सकेत क्या है और ऐसे हृदम्वीत राजा की परिघर्या 
करने में रहने के लिए अपना पश्चात्ताप भी श्रक्ट किया है । 


अपने प्रति राजा हुवेर के तानाशाहो रवेय वो याद करवे यदा को बह 
भी आशका है कि उसके द्वारा सन्देशवाहद के रूप में भेजे गए मेष कों 


मेघदूत मे अभिव्यक्त राजतन्त्र की कठोरता १०६ 


अलकापुरी मे उसके घर पर कही बुबेर पहचान न ले । क्योकि सयोगवश 
उसका घर राजा कुबेर के प्रासाद के पास ही है और उत्तर दिशा की भी 
ओर है। स्वाभाविक है कि दक्षिण दिशा से जाने वाला मेध उसके घर पहुचने 
के लिए राजा कुबेर के ही प्रासाद के ऊपर से निकलेगा | यदि किसी अन्य 
रास्ते से भी निकला तो उसके घर को खोजने के लिए बुबेर के प्रासाद के 
आसपास ही तो मडराएगा । दोनो ही स्थितियो मे कुबेर का ध्यान उसकी 
ओर आक्ृष्ट हो सकता है और उस समा यदि राजा बुबेर ने भेघध को उसके 
घर मे धुसते हुए देख लिया, तो कुबेर को सन्देह हो जाएगा और भेद जानकर 
बह कुपित होकर निश्चय ही उसकी सजा को बढ़ा भी देगा । प्रतीत होता है 
कि अपनी इसी आशका के कारण यक्ष ते भेघ को अपने घर की पहचान 
भली भाति बताई है । उसने मेघ को अपने घर के प्रध्येक उस चिह्न की 
विस्तृत जानकारी दे दी है जो किसी अन्य यक्ष के घर पर नही है (उत्तरमेघ, 
१२-१७) । वह मेध से यह भी प्रार्थवा करता है कि वह उसके घर के इन 
चिह्नो को अपने चित्त मे भली भाति रख ले, ताकि घर खोजने मे कोई भ्रम 
न हो और इधर-उधर जरा भो भटकना नही पड़े ("एसि साधो, हृदयनिहिते- 
लंक्षएंलेंक्षयेषा ' - उत्तरमेघ, १७) | राजा कुबेर के डर से ही यक्ष मेघ को 
यह सलाह भी देता है कि दिन में पहुँचकर भी और उसकी प्रियतमा को 
देखकर भी वह उससे कोई बात नही करे, केवल रात मे और वह भी आधी 
रात में जब सब ओर सन्नाटा छा जाएं, तब बह उसे सन्देश सुनाएं (उ० मे०, 
१८-२५) ॥ 


यदि उसे बुबेर का डर न होता तो वह इतनी दर से और इतनी 
उत्कष्ठा से भेजे गए अपने सन्देश को जल्दी से जल्दी अर्थात पहुँचते ही 
अपनी प्रियतमा से कह देने के लिए भेघ से प्राथना करता । साधारणतया 
मिलने का समय दिन का ही अच्छा माना जाता है। रात म जाकर किसी 
की नींद में खलल डालना अच्छा नहीं समझा जाता । पर यहा तो यक्ष ने 
उल्टी ही सलाह दी है। वह तो रात के सन्‍नाटे से ही उस जगाकर सन्देश 
सुनाने की सलाह दे रहा है (उत्तरमेघ, ३५) ! उसके इस बिलोम परामश्श से 
निश्चय ही यह वस्तुध्वनि निकलती हैं कि उम इस बात का डर हूँ कि दिन में 
मेघ और उसकी पत्नी के बीच हुए वार्तालाप को अगय कोई भी सुन-समझ 
सकता है और बह राजा मुवेर से भी कह सकता है, या स्वय राजा कुबेर ही 


११३० घोघ-लेखावली 


सुन-समझ सकते हैं। क्योकि उनका प्रासाद उसके घर के समीप में ही है। 
अतः वह कुपरित होकर सजा बढा सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सन्देश 
सुनाकर तुरन्त ही यानो रात में ही मेघ को वहा से लोट आने के लिए भी 
कहता है (उत्तरमेध, ५०), मेरी स्रमझ से यह भी इसोलिए कि उसका सन्देश 
सुप्त देना रह सके । 


यद्यपि इस प्रकार के इन दोनों ही परामर्शों को देते समय बुछ न कुछ 
कारण भी निर्दिष्ट किए गए हैं, किन्तु वे ऐक्गम्तिक और आत्यन्तिक नही हैं । 
अत ये निश्दय ही उपयुक्त वस्वुष्दनि के बाधक नही बन पाते हैं ९ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकृवि कालिदास ने अपने इस भावप्रधान 
सन्देशवाब्य में यक्ष की इस क्‍या के माध्यम से राजतन्त्र की इस अनपेक्षित 
क्डठोरता को भी अभिव्यक्त्र किया है । यह्‌ उनकी मसनोरजर मधुर काव्यशैली 
वी ही विशेषता है कि उनके इस काय्य में पाठकों को सचाई को कक्‍्डवाहट 
का पता देर से लगता है और प्रकृति का रग रूप, यक्ष के दिल का दे, 
आदर्श का आलोक आदि तुरन्त ही उनके मनोमस्तिप्य पर छा जाता है ।* 


४१ यह शोयतेघ मेरठ विश्वदिदयाल्य सरहुत शोइपतिका, १६६४, १ में 
प्रकाशित है । 


गीता की एक ग्रन्धि 


विषय स्वरूप 

यद्यपि धर्मक्षत्र कुरुक्षेत्र मे धनुधेराग्रणी अजुत अपने प्रखरतर बाणों से 
शत्रुओं के शिरफ्छेदनाथ ही उत्माहपूर्वके आया था तथापि रणस्थली में गुरु 
द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, मातुल, भ्राता, मित्रादि स्वजन सम्बन्धियों को अव- 
लोक्ति करके उनके विनाश की आशड्का से सहम गया | उसके हृदय को “मैं 
इनका हू, ये मेरे हैं, इन्हें क्यो मारूँ? इस प्रकार की विचारश्यखला ने जकड 
लिया । उसका समस्त उत्साह दीनता मे परिणत हो गया । शोक एवं मोह की 
घूलि से सम्पूर्ण विवेक ढेंक गया । वह अपने क्षत्रियवीरोचित कर्तेव्यपय से च्युत 
होने लगा और परकीय धर्म भिक्षावृत्ति मे मुख समझने लगा । भला क्यों न हो, 
शोक एव मोह से ग्रस्त व्यक्तियों को अपने धर्म के प्रति घुणा तथा अन्‍य घ्॒मे के 
भ्रति राग का होना नैसर्गिक ही होता है।॥ किन्तु यह नि्विवाद है कि इस 
प्रकार शोक मोदद कलिशग्रस्त मनुष्य को शान्ति की प्राप्ति अवल में शीतलता 
की भाति नहीं हो सकती है । 

ससार में कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो अपने धर्म का पालन तो कर रहे 
हैं, किन्तु उनके चित्त म॑ कार्य के फल की प्राप्ति के प्रति उ्तेट अभिलापा 
रहा करती है । साथ ही साथ वे इस बाद का अभिमान भी विया करते हें कि 
“पी अपने कत्तव्य एवं धर्म का पालन कर रहा हू, मैं इसके फल का अधिकारी 
हैं! । इस प्रकार वे कतृत्व एवं भोवतृ त्व तथा फलाभिसाधत्व का स्वीकृत 
करके धर्म एवं अधर्म दोना ही का उपचय करते रहते हैं । तात्पय यह है कि 
स्वक्सेव्यधमनिर्वाह से तो घ्में, एवमेव कु त्व तथा भोवतृत्व के गये से अधर्म 
का अक्षस्थ सज्चय करते रहते हैं । 

अद्वेततत्त्वप्रतिपधादतपटीयान्‌ भगवान्‌ भाष्यकार जगदयुरू श्री शब्धूराचार्य्यं 
के विचारानुसार अर्जुन के समान कत्तेन्यहीन अर्थात्‌ स्वघमच्युत व्यक्ति तथा 
अहंकार एवं फलाभिलाधापूर्बक कर्म बरोे बाला पुरुष, दोनों हो मोक्ष के 
मध्विकारी नही हैं। इन दोनो को पाप-पुष्प के साथ-साथ बढ़ते से सुख-दु्य 


हक शोध-लेखावली 


रूप ससार मे वारवार आवागमन करना पडता है । अत शोक-मोह निश्चय 
ही जम्ममरण के कारण हैं । 


योगिराज श्रीकृष्ण की अनुभूति है कि सुख ढुख रूप द्वस्धात्मक ससार के 
भूल कारण बने हुए शोक एवं मोह की निवृत्ति सर्वेकर्मसन्यासपूर्दक मात्मशान 
से हो हो सकती है, किसो अन्य उपाय से नहीं। अतएव अर्जुन को माध्यम 
बनाकर भगदान्‌ श्रोकृष्ण ने समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करते हुए मोक्षदायत', 
भवभीतिनाशक आत्मतत्त्व का निरूपण क्या है । श्रीकृष्ण ने आत्मा को अजर, 
अमर, अविपरिणम्य, अच्छेच अदाह्य, सित्य, सवगत, वाचामगोचर एवं 
विल्क्षण छिद्ध क्या है । 


पूरे पक्षियों को प्रदधि 
बुत कमेंमीमासक क्वा क्मयोगी व्याख्यावारों की घारणा है कि सर्देकर्मे- 
सन्याप्पूर्वेक केवल आत्मज्ञान से ही वैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है 
कैवल्य पद की उपलब्धि के लिए श्रुतियों एवं स्मृतियों प्रे निर्दिष्ट कभों को 
करते रहना पढेगा । हम अग्निहोआदि श्रौतस्मात क्‍मों को बरते हुए ही 
भात्मज्ञान से परिचित होकर बँवल्य प्राप्त कर सकते हैं।कैवल आत्मा को 
अजरता, अमरता, अच्छेद्यता, नित्यता और विलक्षणता का ज्ञान कर लेना ही 
कवल्यपद प्राप्ति के लिए पर्य्याप्त नहीं है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गीता 
मे स्थान स्थान पर अवसर पाते ही कम करने की स्पष्ट आज्ञा दी है 
भ्रप चेत्‌ त्वमिम घम्य सप्राम न करिष्यसि । 
तत स्वधर्म कोत्तिज्च हित्वा पापमवाप्स्पसि ॥* 
कर्मण्येवाधिकाररते सा प्लेपु कदाघन । 
मा कप्रफनहेतुमू्मा ते सड़ोडरत्वकमशि रे 
तिथत धुछ कम त्व कम्म ज्यायों हाक्ष्म्मएा + 
धरोरयात्रापि छ ते न प्ररि ड्येदक्मश 0३ 
यहाँ जव स्पष्टठया भगवान्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण अपने परम प्रिय शिष्यभूत 
अर्जुन को लोट सकार से युद्ध उसे भयवर एवं हिसासबुल कार्य की प्रेरणा मया 





१ श्रीमद्भगवदगीता, २३३३ 
२ बही, रा४ए७ 
३ बडी, शा८द 
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भाज्ञा ही दे रहे हैं तव फिर थ्रुतियो एव स्पृतियों भे उपदिष्द कर्म के त्याग की 
सत्यता समत प्रतीत नही होती है । 

इस प्रकार पूर्वपक्षियों का तर्क है कि भगवान्‌ थोहृष्ण ने श्रुतिस्मृतिकथित 
अग्विहोत सर्ध्योपासनादि स्वक्व्यकमंपुरस्सर आत्मज्ञात से ही कैवल्य की 
प्राप्ति बताई है, न कि सर्वक्ंसन्‍्यासपृवक केवल आत्मज्ञान से । 


सिद्धास्तपक्नोप समाधान 

पूर्वपक्षियों की पूर्वोक्त (उपर्युक्त) अरुचि का खण्डन करते हुए भगवान्‌ 
भाष्यकार शकराचायें कहते हैं कि योगिराज श्रीकृष्ण ने भिन्न-भिन्न बुद्धियो से 
सम्बन्धित ज्ञान निष्ठा और कसनिष्ठा नामक दो निष्ठाओं का बणन किया है। 
मतएवं ज्ञान ओर कर्म का समुच्चय ही नही किया जा सकता है तब फिर वे 
दोनो मिलकर कीवल्यपदोपलब्धिदायक कंसे हो सकते हैं ? 

भर्जुन के शोक-मोह से ग्रस्त हो जाये पर श्रीकृष्ण ने “अशोच्यानू * *४४ 
श्लोक से लेकर “स्वधर्ममपि ..._ *” श्लोकपर्यन्त आत्मतत्त्व का सागनिरूपण 
किया है जी साब्यप्तम्मत है | इस प्रकार के ज्ञाय से युक्त व्यक्ति को ज्ञानयोगी 
कहा जाता है । 

ज्ञानवुद्धि को उत्पत्ति के पूथ कत्तृत्व भोकतृत्वादि की भावना से धर्माधर्म 
को विवेचना करना तथा मोक्ष के साधनभूत कर्मों का अनुष्ठान करना कर्मयोग 
है | इस प्रकार की प्रक्रिया करने वालो को कर्मंयोगी कहा जाता है । 

यहाँ भी स्पष्ट है कि ज्ञानयोग एवं कमयोग ।भन्‍्न-भिन्‍ने मार्ग की ओर 
उन्मुख है। फिर भला कैसे इन दोनो का समुच्चय किया जा सकता है । 


श्रीकृष्ण ने स्पष्ट ही तो कह दिया है --- 
लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयात्रघत॥ 
ज्ञानधोगेन सांख्यानाँ कर्मंयोगेन योगिनाम, ॥* 
और भी स्पष्टतया कर्म और ज्ञान का पाथक्य बतलाते हैं -८ 
एवा तेषईमिहिता साइ्रुये बुद्धियोगि त्वि्मा श्ृणु ॥? 





४ चही, २११ 

४ बही, शारेर 

६, वही, शारे 

७ वही, शारे& का पूर्वार्ध । 


श्श्ड ज्ञोध-लेखावती 


इस प्रकार स्फुट ही है कि कर्म ओर ज्ञान पृथकू-पृषक्‌ हैं । उनमे समन्वय 
कि वा समुच्चय असम्भव है। भगवान्‌ य्रोकृष्य एक पुरुष मे एककालावन्चेदेन 
कम जर ज्ञान की स्थिति को अगीक्तत नही करते हैं ॥ उनकी दृष्टि में एक्ता- 
अवकता, कर्तु त्व-अकर्तु त्व, प्रकाश-तिमिर एव प्रादो-प्रतोची को भाति ज्ञान 
मौर कर्म का समुच्च॒य नहीं हो सकता है । 
गौत्ा को भाति स्वेमान्य मू्धन्य बृहदास्ष्यक्रोपनिपद्‌ में भी" एसमेव 
प्रश्ाजिनों लोकमिच्छन्ता प्रदजन्ति « “5 तथा /... सोघ्काममत 
इत्यादि वचनों से 'क्षम” और “विद्या? अर्थात्‌ कमें और ज्ञान मे पृथज्ता प्रकट 
की गई है । इतना हो नहीं, वल्कि “तेश्यो व्युत्याय प्रव्रजन्ति/” अर्थात्‌ “सर्व 
कर्मों से निवृत्त हो सन्‍्यासग्रहण करते हैं” इस वाक्य से तो स्पष्ट ही कर्मों का 
त्याप घापित कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में कर्म एवं ज्ञान के समुच्चय 
को बाव हो नही रह जाती है ।१९ 
शक्राचार्य का पूवपक्षियों से कहना है कि अर्जुन ने स्पष्टतया श्रीकृष्ण से 
प्रार्थना की है -- 
ज्यायप्तों चेत्कम शस्ते मता बुद्धिजनादन १ 
तहिक कम छि घोरे भां नियोजमर्ति केशव ॥९ ९ 
कृपया मुे तो -- 
यच्छे य एतयोरेक तमे ग्रह सुनिफ्िितम ॥* 
इससे भी दोनो का भेद अ्रक़ट हो जाता है। यदि दोनों का समुच्चय ही 
मोभ का मूल होता, तो अजुँन एक को पाने की लालसा नहीं करता । भला 
पित्तरोग शमनाभिलापी मतुष्य वैद्य के मुख से शीत और मधुर पदार्यों के सेवन 
का आदा सुनकर दिसी एक के लिए आग्रह विशेष कभी करता है ?े 
यदि “व्पामिधेश वाश्येन बुद्धि मोहयसोव मे! १३ इत्यादि अजुते-वचन 





८ बृहदारण्पशोपनित्रर, ४४२२ 

६ वही, हारा१४ 
१० श्रीमदभगवदगीता, २/११ का शाइर भाष्य । 
३१६ श्रीमदभगवदगोता, ३११ 


१२ वही, ५,१ का उत्तराधे 
१३ वही श्र 


गीता की एक ग्रन्थि श्श्र्‌ 


से, अर्जुन की अज्ञानता से ही प्रश्न को माना जाए तो यह भी युक्षतियुक्त नही, 
क्योकि यदि श्रीकृष्ण को ज्ञान एवं कम का समुच्चय अभिप्रेत होता तो अजुन 
के पूछने पर शीघ्र ही उसे स्पष्ट शब्दोंमे कह देते। परन्तु वह तो 
“सोकैइश्मिनू._ /१४ आदि से ज्ञान एवं कर्म की क्षेत्रभूमि को पृथरू-पृथर्‌ 
कर रहे हैं ( 


जतेक का उदाहरण देकर कम ज्ञानसमुच्चय को कवल्यलाभदायी कहना 
विदेहराज जनक के स्वरूप को न पहिचानतना ही है। क्योंकि कर्म सन्‍्यास का 
तात्पर्य केवल निष्किय एवं निश्चेष्ट होता नहीं है, अपितु इससे कर्त्तूत्व एव 
भोव॑तृत्व अर्थात्‌ अहकार और फलाभिलाषा का सर्वेधा अभाव हो अपेक्षित है। 
क्योकि “गुणा गुणेपु वत्तंन्ते “१ यानी “ग्रुण हो गुणों मे व्यवहार कर रहे हैं” 
इस प्रकार की भावना से स्वत होने वाले कर्म, कम की कोटि में नही आते 
हैं। पह स्थिति तो कर्मसन्‍्यास से अभिन्‍न ही है । जनक ऐसे ही योगी थे । 
इस प्रकार से गम्भीर विवेचन के द्वारा पूवेपक्षियों द्वारा तकित "कर्मशान- 
समुच्चय की कंवल्यदायकता” का अकाट्य उक्तियों द्वारा खण्डन करते हुए 
भगवान्‌ भाष्यकार जगदुगुरु शीध्कराचार्य ने सगवें कहा है -- 
हह्माव्‌ प्रीताशाहत्रें ईवससाभ रवि 
श्रौतेन स्मारतेम दा करेणा, 
भ्रात्मज्ञानस्प समुच्चयो 
न केनचिद्‌ दर्शयितु शक्षप' । 
तस्माद गीतासु केवलादेव तत्त्वज्ञानास्मोक्षप्राप्ति', व्रतु कर्मंसमुच्चि- 
ताद्‌ इति निश्चितीडये १६ 
भाव यह है कि कोई भो विद्वात्‌ गीता शास्त्र में कम और ज्ञान का 
समुच्चय सिद्ध नही कर सकता है 4 इसलिए यह घ्विद्ध है कि सबके (फला- 
मिलाषा) सन्यासपूर्वक केवल तत्त्वज्ञान से हो मोक्ष कि वा केवल्य की प्राप्ति 
होती है, न कि कर्मपुकत शान से ।* 


१४ वही, ३३ 
१५ वही, वार८ 
१६ श्रीमद्भगवदुगोता, २॥१० का शाद:रसाष्य । 
अयह शोधलेख उदेषी (नेनिदाल), १६६५१ मे प्रकाशित है। 


श्रीमदूभागवत में राग्द्रयश्रावना 


महषि थीवेदब्यासप्रणीत यह पावन ग्रन्थरत्न सस्कृत-साहित्य का एक 
अतोव आकर्षेक उपजीब्य ग्रन्ध है, इसमे भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य की ठीन 
विचारधाराओ की जो पावन त्रिवेणी प्रवाहित हुई है उसमे अवगराहन करने 
बलि प्रत्येक मनुष्य की अन्तरात््मा प्रमुदित हो उठती है, इसमे कोई सम्देह नहीं 
है। साथ ही साथ कयातन्तुओं के माध्यम से सूर्यवंश, चन्भधवश और यदुवश 
के राजा महाराजाओ के चरितो को थवणगोचर करके हमे अपने पुरातन भारत« 
बर्ष के पुरातन विन्तु गौरवपूर्ण इतिहास का परिज्ञान भी हो जाता है. जिससे 
हम अपने अतीत पर गयें करने लगते हैं । 

भागवतकार श्रीवेदब्यास ने अपने इस परमपावन ग्रन्थरत्व मे कुछ स्थनो 
प्र भारत, भारतीयता और भारतभवितभावना का भी अतीव हृदयस्पर्शी एव 
प्रभावशाली वर्गेन किया है, जिमे पढकर मनोमस्तिष्क में राष्ट्रियभावना का 
उदय अनायास ही हो उठता है । उठोने भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के चरितवर्णन 
के प्रसय में उनके छ्येप्ठ पुत्र चक्रवर्ती सम्राट, भरत के नाम पर इस देश का 
भारतवर्ष नाम पडने का बड़ें ही गौरव के साथ उल्लेख क्या है", तथा उसी 
प्रसंग मे आगे चलकर भारतवर्ष को बडी ही भावुद्ता के साथ पुष्यभूमि कहा 
है । भूमण्डल के विस्तार का वर्णन करने के प्रसग से जम्वृद्वीप का वर्णन करते 





१ (क) यथा खलु महायांगी भरतो ज्येष्ठ श्रेप्पुण आसीद्येनेद वर्ष भारत- 
प्रिति व्यपदिशन्ति । 
(ख) सुमति राष्ट भूत सुदर्शमावरण धूम्रवेतुमिति ॥ 
अजनाम नार्मेतद्र्पं भारतमिति यत आरम्प व्यपदिशन्ति ॥ 
>-श्रीमद्भधरगवत, ५।४॥६ ,५१७॥३ क्रमश 
२ अही भुद सप्तसमुद्रदत्या द्वोयेपु वर्षष्वधिपुष्यमेतलू । 
गरायन्ति सजत्यजना मुरारे कर्माणि भद्ाष्यदतारवन्ति 48 
“>वहीं, ५६१३ 


श्रीमद्भागवत्त मे राष्ट्रियभावना ११७ 


हुए वेदव्यास ने अपने भारतवर्ष का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर तो आत्मा 
मे देशभक्त किया राष्ट,भक्ति के भाव तुरन्त ही पल्‍लवित हो उठते हैं। यहाँ 
के अनेक पर्वंतो और नदियों का रागात्मक वर्णन करते हुए उनका कहना है 
कि भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, देवता भी इस देश की महिमा का गान करते हैं, 
उनकी दृष्टि मे भारतवर्ष मे जन्म लेने वाले मनुष्य या तो अवश्य ही विशेष 
पुष्यशाली हैं, अथवा जन्म देने वाले भगवान्‌ ने स्वय ही इनका पक्ष लेकर इन्हे 
इस उत्तम देश में जन्म दिया है। इस भारतदेश में जन्म पाने के लिए देवता 
तरमते हैं, इसकी तुलना मे उन्हे मिल्ला हुआ स्वग भी तुच्छ ही दिखाई देता 
है, यहाँ कर्मठता एवं करियाशीलता को देख-देख ये लोग यहाँ के लिए स्पर्धालु 
हो जाते है, उन्हें स्वगें मे दोष दिखाई देने लगते हैं, स्वंग मे कल्पायु होकर 
जीने की इच्छा छोडकर वे भारत में अल्पायु होकर भी जीना अच्छा समभते 
हैं, यहाँ की धमर प्रधाव एवं भक्तिभाव सवलित जीवनचर्या को प्राप्त करने के 
लिए वे ब्रह्मलोक' के भी सुछ को त्यायने मे औचित्य देखते हैं, फ्लस्वर्प वे 
अपने बचे हुए पुण्य के सहारे भारतवर्ष में जन्म थाने की लालसा करते हैं।३ 





३ अहो अमीधषा किमकारि शोभन प्रसन्‍न एपा स्विदृत स्वयं हरि + 
मैजेन्म लब्ध नृषु भारताजिरे मुकु दसेवीपयिक स्पृहा हिन ॥॥ 
कि दुष्करेते कतुभिस्तपोब्रतर्दानादिभिवा युजयेन फल्युनां। 
में यत्र नारायणपरादपद्भजस्मृति अ्रमुष्टातिशयेन्ियोत्पवातू ॥॥ 
कल्पायुषा स्थानजयात्पुनभेंवात्‌ क्षणायुपरा भारतभूजयों वरमू। 
क्षणेत॒ मर्त्यन कृत मनस्विन सब्यस्थ सयान्त्यभय पद हरे ॥ 
त्॒भत्र वेंकुण्ठकथासुधापगा न साधवों भागवतास्तदाभया । 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेशलोको5पि न वें स सेब्यताम्‌ ॥ 
प्राप्ता नृजाति त्विष्ट ये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृताम्‌ । 
नवैं यतेरल्वपुनभेवाय ते भूयों बनोका इव यान्ति बन्धनेम्‌ ॥ 

4 >< ख्र 


यद्यत्र न स्वर्गसुखावशेधित ध्विष्टस्थ सुकतस्य जूत्तस्थ शोभनम्‌ । 
तेनाजनाभे स्मूतिमज्जन्प न॒स्याद वर्ष हरियद्भजता झ तनोति ॥ 
+ वही, ५॥६।२६-२८ 


१८ शोध-सेखावली 


वेदव्यास ने आश्रमव्यवस्था, वर्णेव्यवरथा आदि भारतवर्षीय सासकूतिक 
तत्त्वोी पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है| इनके माध्यम से भारतवप के जनजीवन 
का दशन पाठकों के समल प्रस्तुत करके उन्होंने भारतीय जीवनदर्शन की 
स्पुरणीयता, रमणीयवा एवं वरणीयता को घ्वनित करके भारतीयों के मन में 
अपनी भारतीय जीवन-पद्धति के प्रति गौरवपूर्ण भावना उद्दीप्त की है जो 
अ्रकारान्तर से राष्ट्रिय भावना का प्रतिरूप कही जा सकती है उन्होंने 
राष्ट के प्रजाजों को रक्षा तथा सुरक्षा के लिए लोकरणक शासक की 
आवश्यकता पर भी पर्याप्त वल दिया है । धुववशीय राजा अग के पुत्र वेन के 
प्रजापीडक' छूर वर्मो की निन्‍दा करवे' उह्ोने अपना यह मन्तव्य भी प्रकट कर 
दिया है कि शासक को प्रजारक्षक ही होना चाहिए, न कि प्रजाभक्षत । अपने 
नृशस कुक्त्यो ने परिणामस्वरूप ऋषियों मुनियो के क्रो व पात्र बन जाने 
के कारण बेन की मृत्यु पर प्रजा म व्याप्त जराजक्ता के वारण धोरी, डकती, 
लूट-मार, हत्या आदि दुष्परिणामों पर प्रकाशपात बरते हुए वेदब्यास ने राष्ट, 
वी वुशलताहेतु एव प्रजाप्रेमी देशभक्त शासक की अनिवायता भ्रक्ट बरके 
अपने राष्टि.य भाव व) ही उजागर विया है, इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥७ 


हम जी अल 
४ वही, (क) ७११ अध्याय से १५ तब (ख) ११११७ अध्याय से १८ तक। 
४५ वही, ४॥१४/१-४० 

न «पद शोघलेख उदीची [नंनीताल), १६५५/३२ में तथा लखनऊ विश्व- 

वेद्यासय हीरक जेयन्ती पत्रित्ा में प्रकाशित है । 


क़ुम्शऊँ को ग्वैलदेवता 


भारतवर्ष के कुमाऊं क्षेत्र मे ग्वेलदेवता वी महिमा सर्वत्र ब्याप्त है ! 
यहाँ के आवालवृद्ध स्त्री-पुर्प इनके यश और प्रताप से परिचित हैं, इमके 
प्रति आस्था रखते हैं, इनके भवत हैं, बडे विश्वास के साथ समय समय पर 
इसकी यथाशक्ति पूजा बरते हैं, और आवश्यकता पडने पर अपने मनोरथ 
वी पूर्ति द्वेतु इनसे श्रार्थना करते हैं, जो यदि न्यायोचित हुई तो शत प्रतिशत 
सफल भी होती है । यह सब प्रत्यक्ष अनुभव करके मेरा यह विश्वास बना 
है कि कुमाऊं में ग्वेलदिवत्ता बहुत ही लोकप्रिय हैं और यह अपनी शरण में 
आएं हुए लोगो का, बिना किसी भेदभाव के, समुचित उपकार क्या 
करते हैं ॥ 

ग्वेलदेवता के नाम वै उच्चारण में बुछ विभिन्‍नता पाई जाती है। यहाँ 
इन्हें ग्वेलदेवता, प्वल्लदेबता, गॉलदेवता, गोलदेवता, ग्रोलादेबता आदि 
अनेक नामो से पुकारा जाता है। कितु दतना निविवाद है कि यह अपने 
भक्त की भावना पर ही ध्यान देते हैं, उसकी भाषा या बोली की शुद्धता 
या अशुद्धता पर नही । इनके दस नाम की मौोजिक्ता और साथय्ता मे 
सम्बन्ध म यहा वे बूछ प्रवुद्ध लोगो की घारणा है कि जब खलदंबता सद्यो- 
जात शिशु थे और सौतेली माताओं द्वारा एक गोप्ठ (गोशाला) में मर 
जाने के लिऐ फेंक दिए गए थे तो यह वहाँ गौओ का दूध पीकर जीविंत रहे 
के, इसीलिए इन्होने बडे होकर स्वय अपना यह नाम रख लिया था । 

यह ऐतिहासिक महापुरुष मात्रे जाते ६। इनका जीवनचरित अतीव 
अद्भुत है । इस सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी प्राप्त हो सबी है, तदनुसार 
मेरा विश्वास बना है कि यह द्ुमाऊंँ के चन्द (चन्द्र) वणीय राजा हालराज 
के पुत्र थे । हालराज की राजघानी चम्पावत में थी और वह बहुत ही सम्पन्न 
राजा था ॥ उसकी सात रानियाँ थी, क्तु थी सभी निसनन्‍्तान! अत सब 
युख होते के वावजूद भी बह सनन्‍्तान के अभाव के कारण प्राय सिन्नें रहा 
करता था । एक दिन वह अपनी इसी खिन्नता के जावेग में अपने बुछ सेव को 


१२० शोध लेखावती 


को साथ लेकर मृगया के लिए निकल गया। वही प्यात्त लगने पर उसने 
एवं सेवक को पानी लाने के लिए आदेश दिया । संयोग की बात कि वह 
सेवक जिस झरते पर पायी के लिए गया, वहाँ पहले से ही दो भैसे आपस 
में लड रहे थे । वहां एक नवयुवती भो वैंठो हुई थी । उसने उस सेवक से 
कह कि तुम पहले मेरे इन भैसो को अलग अलग कर दो, तब पानों भरो। 
सेवक ने राजा कै प्यासे होने का उल्लेख क्या, पर यूवती ने एक न सुनी । 
विवश होकर उस सेवक ने भेसों की जलग अलग वरने का पूरा प्रयास किया, 
क्तु उसे सफ्वता नही मिली । इस पर युवती ने उसके प्रोस्प का उपहास 
किया ओर उसे पानी भी नहीं भरने दिया। लण्जित होकर सेवक प्राती 
लिए बिना ही वापस चला गया और उसो सारा समाचार राजा को 
सुनाया । 'राजा तुरन्त वहाँ पहुँचा । भैसे अब भी बहा उसी प्रकार लड रहे 
थे ( उस युदती ने राजा को भी पानी पीने बे पहनते उन भेसों करों अलग» 
अलग कर देने वे लिए वहा | राजा पहले तो बुछ हेसे, फ़िर बडे आत्म- 
विश्वास के साथ भैसो को अलग्र-अलग करते लगे। शितु पूराूरा प्रयत्न 
करदे भी राजा भेसो को अलग अलग नहीं कर सके । यह देख कर उस युवती 
ने उठ कर स्वय ही उन लड़ते हुए दोनो भसो नो क्षणमात्र मे ही अलग-अलग 
बरके शान्त कर दिया ओर राजा वो पानी पीने के लिए स्वतन्त्र कर दिया । 
राणा हालराय उस युवती के इस शोयेसम्पन्त कार्य को देखकर अत्यधिक 
प्रभावित हुआ । उसने उस परिचय पूछा तो युवती ने कहां कि वह एक 
महात्मा की पुत्री है, अविवाहित है, और उसवा नाम बलावती है। राजा 
उम्र मुवती में इत्तना प्रभावित हो ग्रया था वि उसेते उप्तके सांध विधिवत्‌ 
अपना विवाह करने की हार्दिक -च्छा प्रकट कर दी। श्रुवती ने भी अपनी 
स्वीशृति दे दी। फ्तस्वरूप उने दोना का विवाह हो गया और इस प्रकार 
राजा हालराय के महल भें आठवी रानी का शुभागमन हुआ। डविश्तु यह 
विवाह उसकी अय सातो रानियो मे से किसी क) भी अच्छा नहीं लगा । अत 
वे सब मिलकर इस नई शी स ईर्प्या-दंप बरन लगी ६ जिलु एज को इस 
तथ्य का पता नहीं चला । 
आठटवी रानी को पावर राजा हालराय का सतानविषयव भाग्योदय 
हो गया । फ्लस्वसरुप यह रानों गर्भवती हुई। राजा ने इसके प्रसूतिकाल मे 
अपस्य मातो रानिया को इसरी परिदर्या बा भार सौंप दिया ) उन भदते मिल 
बर इस अवशर पर जच्चा और बच्चा-दोनों को ही सार शालने वा 


कुंमाऊंँ के ग्वेल देवता श्र 


घड्यन्त्र॑ क्या । अत उन्होंने प्रसव के लिए महल का ऐसा भाग चुना, जहाँ 
वायु की शीतलहरिया यथपेडे धार रही थी, ताकि जच्चा (जननी) की शीत 
से मृत्यु हो जाए, और होने वाले बच्चे को जननी द्वारा तुरन्त देखने से 
अपशकुन तथा अपदृध्टि आदि का कही दोष न लगे, इस बहाने रानी वी 
आँखों पर मोटी और काली पट्टी भी बाँध दी, ताकि बच्चे (सद्योजात शिशु) 
को मारने की व्यवस्था सिविध्व पूरी की जा सरे। समय पर रानी ने एक 
अति भव्य राजकुमार को जन्म दिया । किन्तु उन सातो रातमियों ने उस 
शिशु बी रोने का भी अवसर दिए विना उसे महल के नीचे एक ग्रोशाला में 
गौओ के बीच मरने के लिए चुपचाप फरैक दिया और रानी के प्रास॒ रत- 
रजित एक सिल - सोढे को रख दिया। प्रसव बेदना की मूर्च्छा से मुक्त हुईं 
रानी की आखो से पट्टी हठा कर उस घिल-लोढे को दिखाती हुई और बडे 
कपटपूर्ण ढंग से घढियाली आँसू बहाती हुई ठव सातो सौत रानियो ने यह 
सिद्ध कर दिया कि उस राती ने इस सिल--लोढे को ही जन्म दिया है। 
उधर पह सच्योजात शिशु गौओ वा ही रतनपान करने जीने लगा । जब सातों 
रानिमो ने यह देखा तो उो नमक से भरी कोठरी में फेक दिया। पर उस 
बालक के लिए समक भी चीनी बन गया । फिर तो बुद्ध होकर उते सब 
रावियी ने उसे एक सन्दूव में बन्द करके नदी में डूब मरने के लिए फेक दिया। 
किन्तु वह सन्दूक नदी में डूबी वही, बहने लगी। थोडी दूर आगे घलकर 
वह एक मछुए के सामने से गुजरी । उसने उसे नदी के श्रवाहे से निकाल लिया 
और उसे खोलकर देखा तो इस अति मुन्दर बालक को देखकर दग रह 
गया। वह सन्‍्तानहोन था । अत इस बालक को उसने अपने पुत्र 
के समान बड़े ही लाड-प्यार के साथ पॉलपोष कर बड़ा क्‍या । 
बडा होने पर इसी का नाम स्ेंल हुआ। इसे घोदें की सवारो 
करने का शौक लगा। अत सछुए ने काठ का घोडा बनवाकर इसे दे 
दिया । यह बालक उसी पर सवारी सी करता हुआ घूमा करता था। पूमता 
हुआ यंह्‌ राजा हालराय बे रनिव्स की ओर भी चला जाया करता था। 
वहाँ टानियों के नहाने के लिए एक स्तानसरीवर था। जब यहाँ वे ही साती 
रानिया नहाने के लिए आती थी, तो यह वहाँ उनके बीच पहुंचकर उनसे 
कहा करता था कि ठुम सब यहाँ से हटो, क्योकि यहाँ तो मेरा यह घोड़ा 
पाती पिएगा। उसने स्वानोपकरण को भी यह वष्ट-्रष्ट कर देता था। 
अत एक दिन उन सभी रानियो से राजा से शिकायत की | इस पर राजा ने 


श्र्२ थोध-लेखावली 


बालक को सबके सामने अपने दरबार में बुलवाया और भविष्य में ऐसा 
उपद्रव न करने के लिए कहा । क्थि वालक ने कहा कि मेरा घोडा तो राज- 
महल के स्नानसदरोवर का ही पानी पिया करता है, कसी अन्य जलाशय 
क्य नहीं । तब राजा ने हँसकर कहा कि बेटे, तुम्हारा घोड़ा तो लकडी का 
है, यह भला कंसे पानी पी सकता है ? यह सुन कर बालक ने भी हँसकर 
कहा कि यह घोडा न केवल पानी परोता है, वल्कि लोहे के चने भी खाता है। 
राजा ने जब “यह सव” असम्भव बताया तो बालक ने बडी गम्भीरता के 
स्पथ वहा कि राजनु, यदि जापकी रानी एक सिल--लोडे को जन्म दे सकती 
है, तो मेय काठ का घीडा पानी क्यो नही पी सकता ?ै भौर लोहे वे चने 
क्यों नहीं खा सकता ? और आपके अनुसार यदि मेरा यह काठ का घोड़ा 
खा पी नही सकता, तो आप यह भी क्यो नहीं समझते कि विसी भी स्त्री की 
कोख से सिल-लोढे का जन्म नहीं हो सकता । 
वालक की बातो से राजा हालराय वो अपनी अक्षता वा बोध हो ग्या। 
उसने बालक से परिचय पूछा तो वालक ने बताया कि वह उन्ही का पुत्र है 
भौर वहीं पुत्र है जिसे जम के ही रामय सोतेली माताओ ने वहाँ से उठा 
कर गोशाला म॑ फक दिया था और उसके स्थान पर एक रवतरजित मिल-- 
लोढे को रघ दिया था। यह सब सुनइर राजा हालराय ने तुरन्त ही उठवर 
प्रसन्‍्त होकर अपने पुत्र को गोद में उठा लिया । 
अंब राजा हालराय को अपनी सातो ही वल्ध्या रानियों वे अतिजधन्य 
अपराध का पता चल गया | अत उसने उन सबको खोलते हुए तेल के कढठाव 
में भुतकर मार डालने का आदेश दे दिया । इस कठोर दण्ड को सुनकर सातो 
ही रानिया बालक से अपने अपने अपराधो को स्वीवारती हुईं हाथ जोड़कर 
रक्षा हेतु प्रार्थना बरने लगी। छोटो रानी ने भी बढ प्यार से अपते पुत्र से 
उन सब सौतेली माताआ के अपराधों वो क्षमा कर देने के लिए बहा | तब 
मुस्कराते हुए उस वालब ने बहा कि पिताजी, अब इन सभी को आप भी 
माफ कर दीजिए । इन्हे अपने अपराधों पर पश्चात्ताप हो रहा है । वालब वी 
उदार बातें सुनदर राजा न उन सका भ्राफ कर दिया। यह सब देखवर 
सभी सोतेल्ली माताओं के दिल म॑ बालक है प्रति आदर, स्नेह और वात्सत्य 
वा झोत फूट पढा। उन सत्रकी आाखो ये श्रेमाश्ु बहने लगे | फिर तो उन 
सबने बालव को “मरा बेटा, मरा लात! आदि कह-कहकर और गोद मे 
ले-लेकर बड़ें लाडुजार से चुमा । गए ओर जानन्द वा सागर उगइने सगा | 


सुमाऊं के ग्वेंल देवता हर३े 


राजा हालराय के बाद उनके यह पुत्र, राजबुमार रेंल ही चम्पावत के 
राजा हुए । इनको प्रजापालन-पद्धति अतीव अच्छी थी। यह अपनी प्रजा का 
अपने युत्र के समाद पालन-पोषण करते थे। शासन, अनुशासन और न्याय के 
प्रति यह सर्देव विशेष रूप से जागरूक रहते थे । दन्होने अपने राज्य का 
विस्तार भी पर्याप्त किया था। इसकी सेना मे धर्मदास, छिरुमल, भीलू कौर 
कालू नाम वाले चार सैनिक बडे ही शुर-बीर थे । चारो ही इनये अननन्‍्य 
सहायक थे । क्योकि इन चारो चीरो की उत्पत्ति राजा ग्वल के जम्म से 
सम्बन्धित रक्तरजित सिल, लोढा, सिल के नीचे की मिट्टी और लोढे के नीचे 
की मिट्टी से भ्रमण हुई थी । अत ये चारो ही राजा ग्वल के परम आत्मीय 
थे । राजा ग्वल मे अपने सम्पूर्ण राज्य को सभी दृध्टियो से सचमुच ही सुराज्य 
बना दिया था | फलस्वरूप सारी प्रजा इन्हे भगवान्‌ की भाति ही मानती थी। 
ससार की नश्वरता के नियमानुसार जब राजा भ्वल दिवगत हुए, तो 
प्रजा शोकाबुल हो गई, अपने को बेसहारा समझने लगी, 'याय से भी वचित 
होने लगो, और उसके कमी में भी स्वावर्टे आ लगो । फलस्वरूप उसके 
मन में अपने दिवगत राजा खल के प्रति श्रद्धाभाव का अतिरेक जाया और 
वह्‌ उनकी चितास्थली पर जाकर उन्हे अपना दुख सुनाने लगी, न्‍्याम की 
पुवार करने लगी । चूकि राजा ग्वल प्रजावत्सल और न्यायत्रिय राजा थे, 
अत उनकी सत्त्वसम्पन्त आत्मा दिवगत होकर भी अपनी प्रजा के दु खो को 
दूर करने और उहे न्याय देन/ दिलाने के उपकारपूण कार्यो में पुन लग गई। 
अतएव प्रजा में इनके प्रति पुर्णेतया देवत्व की भावना का उदय हो गया और 
फलस्वरूप इनकी चितास्थली पर लोगो ने इनके मारदिर का निर्माण करा केर 
वहा दनकी अश्वारूढ प्रतिमा भी प्रतिष्ठित कर दी | इस प्रकार चम्पावत केः 
चन्दवशीय राजा ग्वल ही आजीवन किए एवं जीवनोपरात भी किए जाने 
चाले अपने सत्त्व-शौय-न्यायसम्पन्य, भव्य दिव्य सत्कारयों से सबके सच्चे 
ग्वल देवता के रूप मे प्रतिष्यित हुए 4 
तदुपरान्त तो शर्े शर्ने सम्पूर्ण बुमाऊ क्षेत्र में इनकी देवता के रूप में 
मान्यता हो गई । जगह-जगह पर इनके अनेक मन्दिर भी स्थापित हो गए । 
आज चितई, घोडाखाल, सौला, मलौटा, ताडीखेत भादि स्थानों पर बने हुए 
ग्वेंल देवता के मन्दिर प्रमुखध्पेण उल्लेखनीय हैं। आज भी तोग इस मन्दिरी 
में जावर ग्वल देवता को अपने दु ख दर्द सुनाते हैं, सरकारी स्टाम्प्ड पेपर पर 
विधिवत अपील लिखकर रख आते हैं, और अपने किसी मनोरथ विशेष को 
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पूरा कराने के लिए मनौती मनाते हैं । नवरात्र के अवसर पर तो इन मत्दिरो 
में आने वालो की भारी भीड हो जाती है मेत्रे लगते हैं, विशेष प्रकार से पूजा 
वी जाती है, “जागर" (अनुष्ठान विशेष) होते हैं और युखद आश्चर्य का 
विषय यह है कि यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से ग्वल देवता की शरण में 
जाकर उनसे अपनी बात कहता है और उसकी बात शतप्रतिशत मानवीय 
न्यायोचित है, तौ ग्वल देवता उसकी प्रार्यता को निश्चय ही सफल #रते हैं, 
इसमे मुझे सशय नहीं है । 

एवा शब्दभयों पूजा ग्वलदेवपदाब्जयों ॥ 

ग्रप्यते हमतया बुद॒ध्या सयि प्रोतो मविष्यति ॥* 


* यह शोधलेश् श्रौनन्दादेवी शताब्दी स्मारिका (वैनीताल), १६८३-८४ 
तथा वरविस्या (लखनऊ), १६८५/३ में प्रवाणित है । 


महाकदि कालिदास का हिमालय 


सस्कृत साहित्य के मूर्घेन्य महाकवि कालिदास की नवनवोन्मेषशालिनी 
काब्यप्रतिभा से आज अश्रत्येक शिक्षित भारतीय व्यक्ति परिचित एवं 
प्रभावित है । इन्होंने ऋतुसहार, कुमारसभव, रघुदश एव मेघदूत नामक 
चार श्रव्पकात्यो तथा मालविकारितिमित्र, विक्रमोर्नेशीय और अभिज्ञानशाबुन्तल 
नामक तीन दृश्यकाव्यों की सृष्टि करके सस्कृतसाहित्य की शाश्वतिक समृद्धि 
की है। इनमे से इनके मेधदृत नामक सन्देशकाव्य तथा अभिज्ञानशाकुन्तल 
सामक नाटक ने तो विदेशों में भी भूयस्ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है । फलस्वरूप 
विदेशों मे भी शिक्षित समाज मे महाकवि कालिदास के श्रति पर्याप्त आदरभाव 
है। इससे हमारे देश भारतदेश का तथा हमारी भाषा सस्कृतभाषा वा भी 
नाम उज्ज्वल हुआ है । 

महाकवि कालिदास न केवल मानवीय सौन्दर्य के ही ममस्पर्शी मीमासक 
हैं, अपितु प्राकृतिक वैभव के भी वह उत्कृष्ट उद्गायक है | यही कारण है कि 
उन्होने अपने काव्यो में अवसर पाते ही प्रकृतिनटी के घामभूत मगाधिराज 
हिमालय का वर्णन बडे ही मनोयोय से किया है, जिससे प्रभावित होकर 
कतिपय मनीषो उन्हे हिमालय की 'उपज' मानने का परम दिया करते हैं । 
किन्तु कालिदास चाहे हिम्रालयवासी रहे हो, चाहे उज्जयिनीवासो, पर इतना 
निविवाद है एवं प्रत्यक्ष अनुभव करने थोग्य है कि उन्होंने हिमालय का बडा 
ही भ्रासग्रिक तथा उद्वोधक वर्णन किया है, जो इस तथ्य का सबल साक्षी है 
कि महाकवि कालिदास की दृष्टि मे हिमालय मिट्टी और पत्थर का पुझ्जमात्र 
नहीं है, बल्कि वह मानवजीवनोपयोगी विविध प्राकृतिक सम्पत्तियों का विशाल 
भाण्डार है, जिसकी रक्षा-सुरक्षा एवं सदुषयोग करके भारतीय जनजीवन 
अधिक समृद्ध एव अधिक खुशहाल द्वो सकता है । उनका विचार है कि 
हिमालय देवता के समान बन्दनीय है। इसीलिए वह इसे 'देवतात्मा' कहते 
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हैं। पृरवंदिशा में पूर्वोसतायर और पश्चिम दिशा में पश्चिमी सागर तक 
इसके फैलाव को देखकर वह इसे पृथ्वी का मानदण्ड मानते हैं। उनकी 
धारणा है कि पृच्वी को सन्तुलित रखने में भी हिमालय का ही सर्वाधिक 
मोगदान है । इसीलिए उन्होने इसे सभी पवेतो वा राजा माना है* । 


हिमालय पर उपलब्ध होने वाली जीवनोपयोगी जडी-बूटियों की चर्चा 
भी कालिदास ने अपने काव्यों में यत्र-तत्र की है। उनका कहना है कि हिमा- 
लग पर सभी प्रकार की महौपधियाँ हैँ* । यहाँ औषधि शब्द के स्थएत पर 


१ (क) अत्त्युत्तरस्था दिश्ि देवतात्मा 
हिमालयो ताम नमाधिराज | 
पूर्वापपो तीयनिधी वयाह्य 
स्थित पृथिव्या इब मानदण्ड ॥ 
“-#ुमारसम्भव, १।६ 
(ख) यज्ञाज्जवोनित्वमवेश्य यस्‍्य 
सार घरिवरीधरणक्षम च। 
प्रजापति कैलितयज्ञभाग 
शैलाधिपत्य स्वयमन्वतिष्ठत्‌ 
ही, ११७ 
(ग) उन्लतेन स्थितिमता घुरमुद्वहता भुव 
तैन पोजितसम्ब'ध वित्त मामप्यवड्चितम्‌ ॥ 
बही, ६३० 
(घ) गामघास्यत्कथ नागो मृणालमृदुभि फर्ण । 
आरसातलमूलात्वमवालम्बिष्यथा न चेंत्‌ ॥ 
“वही, ६६८ 
२ य सवर्शला परिकत्प्य वत्स 
मेरो स्थिते दोग्धरि दोहदले ॥ 
भास्वन्ति रत्नाति महीषघीश्च 
पृथूदिष्ठा. दुद॒हुर्धरित्रोम्‌ ॥ 
नजदी, (२ 


महाकवि कालिदास का हिमालय १२७ 


महाोंषधि ध्रब्द का प्रयोग करके कालिदास ने यह अभिव्यकत्र करमा चाहा है 
कि हिमालय पर मिलने वाली जडी-बूटियाँ रोगो का शमन करने में राम- 
बाण के समान अचूक हैं। क्योकि “महौषधि” शब्द का अर्थ कोशकारों ने 
“अमोघ ओपधि ', “अचूक दवा 'सर्वोपरि उपचार” और “रामबाण” आदि हीं 
किया है ।? उत्लेखनीय है कि लड्भासमर में मेघनाद की शक्ति” से 
माहत हुए और मृतप्राय लक्ष्मण में प्राणो का पुन सचार करने वाली सजीवनी- 
बुदी इसी प्रकार की महौषधि थी गोर वह हिमालय पर ही उपलब्ध हुई 
थीं । कालिदास ने हिमालयवर्णन के प्रसगो में अतेक स्थली पर लिखा है 
कि यहाँ (हिमालय) की औपधिया यानी जडी-सब्बूटियाँ चमकीली हैं, प्रकाश 
से युक्त हैं, और रात के समय तो उनका प्रकाश इतना अधिक बढ जाता 
है कि वे दीपक का स्थान ले लेती है। फलस्वरूप ये ओषधियाँ रात के 
समय युवक-युवतियों के सुरतव्यापार में 'रतिदीप” का भी काम करती 
हैं', और रात के घने अन्धकार में अभिसार करने वाली युवत्तियो 
के लिए यही ओऔदधधियाँ "मार्गदीप/ भी बन जाती हैं* । महाकवि का 
कहना है कि काम्बोजो को जीतकर जब राजा रघु हिमालयीय राजाओ को 
जीतने के लिए हिमालय पर सेनासहित चढ़े थे, तो रात में विश्राम करती 
हुई उनकी सेना के हाथियों के गले मे पडी हुई श्रखलाये भी समीपस्यथ औष- 
धघियो के प्रकाश से चमचमा उठती थी* । हिमालय का प्रधाननगर औषध 





३ वामनशिवराम आप्टे कृत 'सस्कृतहिन्दीकोश', पृ० स० ७८४ 
ड रघुबश, १२७५ 
४ बनेचराणा वनितासखाना 
दरीगृहोत्सज्ञनिषक्तभास । 
भर्वातति यत्रीषधयो रजत्या- 
भतेलपूरा सुरतप्रदीपा ॥ >+कुमारसम्भव, १॥१० 
६ यत्रौषधीत्रकाशेन नक्त दर्शितसचरा । 
अनभिज्ञास्तमिस्राणा दुर्दिनेष्वभिसारिका ॥ 
--वहीं, ६)४३६ 
७. सरलासक्तमातद्चुग्रैवेयस्फुरितत्विप । 


आसन्‍्नोषधयो नेतुनेक्तमस्नेहदीपिका ॥॥ 
--रघुवश, ४७५ 


भ्रम शोध-लेखावली 


प्रस्थ* तो औषधियों के प्रकाश से सदैव जगमग रहता था* । ओषधियों के 
अतिरिक्त (क) सरल (साखू), (ख) देवदारु, (ग) रुद्राक्ष, (प) अखरोट, (ड) 
कालागरु, (च) कल्पवृक्ष आदि अनेक महत्त्वपूर्ण एवं बहुमूल्य वृक्षों को भी 
कालिदास ने हिमालय की सम्पत्ति के रूप मे ही अभिनिवेश के साथ चिंत्रित 
क्या है? "| 


उन्होने हिमालय के वनो भे हाथियों ओर सिहो की पत्ता की ओर भी 
पाठकों का ध्यान आइृष्ट किया है | उनका कहना है कि यहाँ के हाथी मदजल 
से युक्त होते हैं नो अपनी कपोश्चकण्डू को मेटने के लिए सरल किया देवदार 
वृक्षों के स्कन्धो में अपने कपोलो को रगडते रहते हैं। फलस्वरूप विघटित हुए 
इन वृक्षों से निकलती हुई यन्ध से हिमालय के शिखर सुरभित होते रहते हैं।? " 
ऐसा ही एक मदोन्‍्मत्त हाथी दुष्यन्व के रथ को देखने से असयत होकर महंपि 
कण्द के आश्रम में प्रवेश करके वहा आतक फैलात्ता है" * ॥ यहाँ मदोन्‍्मत्त 





पर डॉ केलाशनाय द्विवदी, कालिदास वी कृतियो मे भौगोलिक स्थलों का 
अत्यभिज्ञान, पृ० स० २२४-२२५ 
६ गज्ञास्रात परिक्षिप्त वप्रान्तम्य लितौपधि । 
बृहन्मणिशिलासात गुप्तावषि मनीहरम ॥ 
-“वुमारसम्भव, ६३५ 
१० क-कुमारसम्भव, ११६, रघुवश, ४॥७५, मेघद्रत (पूरे), ५७ 
व कुमारसम्भव, (।१५, ३।४४, ६५१, रघृवश, ४७६ 
ग-बुमारसम्भव, १२४, रे।४३, रघुतश, ४॥७४ 
घ रघुवश, ४६६ 
इन्वहीं, ४॥५१ 
च-कुमारसम्भव ६।४१, ४६, उत्तर मघ, १२ अभिनज्ञानशाजुन्तल, ७१२ 
११ कपोसकण्डू करिभिविनेतु विधट्टिताना सरलदुमाणाम्‌ । 
यत्र स्नतक्षी स्‍्तया प्रसृव सानूनि गन्ध सुरभीकरोति ॥ 
-+्रुमा रसम्भव है६ 
१२ तीवाषातप्रतिदृततरु स्दाधलग्नैक्दम्त 
प्रादाइध्टव्रततिवलयास ज्वसजातपाश / 


महाकवि कालिदास का हिमालय १२६ 


हाथियों का वध करने मे समर्थ सिहो की भी कमी नहीं है ।" 3 ये सिंह 
निर्भक भी बहुत हैं, तभो तो रघु को सेना के कोलाहल को सुतकर भोये 
इधर-उधर नहीं भागते, बल्कि निश्चिन्त भाव से कन्दराओ मे लेटे हुए हौ 
आँखें धुमाकर सेना को देखते रहते हैं ।१४ किन्तु हिमालय की गोद में पलने 
याले भारतीय बालक इस प्रकार के सिहशावकों से भी मित्रतापृवक क्रीडा 
किया करते हैं, यह अतीव सुखद आश्चर्य का विषय है ।' हैं 


पावंती, कण्द और वस्चिष्ठ के आश्रमों मे जो हिमालय की ही गोद मे थे, 
भूगो का पालन-पोषण बडी ही आत्मीयता के साथ हुआ करता था।*६ 
कालिदास ने हिमालय पर कस्तूरी भूगो का भी उल्लेख किया है । उनका 
कहता है कि दिग्विजय के प्रसय मे निकले हुए राजा रघु की सेना के लोगो ने 
हिमालय पर रात मे जिन पराषाण शिलाओ पर विश्राम किया था, उनमे से 
कस्तूरी का सौरभ निकल रहा था। क्योकि उन शिलाओ पर पहले कस्तूरीमृग 
बैठ चुके थे ।१७ इसी प्रकार भगवान्‌ शकर ने सतीवियोग शे निविण्ण होकर 





मूर्ततों विघ्नस्तपस इब मो भिनसारज़गूथो 
घर्मारिण्य प्रविशति गज स्यन्दनालोकभीत ॥ 
-- अभिज्ञानशाजुल्तल, १३१ 
१३ पद तुपारख्‌ तिधौतरकत 
यस्मिल्दृष्ट्वापि ह्तद्विपानाम्‌ । 
विदन्ति सार्ग नखरन्प्रमुक्ते-- 
मूक्ताफले केसरिणा किराता ॥ा 
--वुमारसम्भव, १६ 
१४, शशस तुत्यसत्त्वाना सैन्यघोपे<प्यस प्रमस्‌ । 
गुहाशयाना सिहाना परिवृत्यावलोकितम्‌ ॥ 
“-रघुवश, ४७२ 
१४ अभिन्नानशाबुन्तल, ७३१४-१८ 
१६ क--कुमारसभव, ५१३, १५,२५ 
ख -अभिज्ञानशावुन्तल, १५-११/१४,२१०,४६ २, १४ 
ग रघुवश, १३५०,५२ 
१७ विशश्रमुनमेरूणा छायास्वध्यास्य सैनिका । 
दूषदो वासितीत्सज्ा निपण्णमृगनाभिभि ॥॥ >-रघवश, ४७४ 


१३२० शोघ-लेखावली 


हिमालय के जिस शिखर पर समाधि लगाई थी, वह भी कस्तूरी की गन्ध से 
सुवासित था ।" ६ 


कालिदास का विश्वास है कि हिमालय में रत्न भरे पड़े हैं। रत्नवर्भा 
मसुघरारूषिणी गो ने रत्नूूपो अपना समस्त दुष्घ इस हिमालयरूपी वत्त 
को पिला दिया है । इसीलिए घरती की अनत्त रत्नसम्पत्ति इस हिमालय में 
ही उपसभ्य होती है। यही कारण है कि लोग इसमे अनन्तरत्नराधि के 
उपलब्ध होते की प्रसन्‍्तता में इसकी कष्टदायकः हिमराशि को भी बर्देश्ति कर 
लेते हैं ! ४ हिमालय के औपधिप्रस्थनयर का तो परकोटा (नगरसीमाभित्ति) 
भी बडी बडी मणिशिलाओ से बता हुआ बताया गया है तथा उसी के समीप मे 
तौबे की चट्टानों का भी उल्लेख किया गया है ५" । मारीच के आश्रम के 


१८ स॑ कृत्तिवासास्तपसे यतात्मा 
गज्जाप्रवाहोक्षितदेवदारु 
प्रस्थ हिमादेमूं गताभिगधि 
किचित्ववर्भत्किध्नरमध्युवास ॥ 
+--ऊुमारसम्भव, १४१४ 
१६ ये सव्शला परिकल्प्य वत्स 7 
मरी स्थिते दोग्धारि दीहदले । 
भासवन्ति रत्ताति महोपधीश्च 
पथूषदिष्टा दुदुहुर्धे रित्रीम्‌ू ॥ 
अन/तरत्लप्रभवस्य यस्‍्य 
हिम ने सौभाग्यविलोषि जातम्‌ १ 
एको हि दोषों मग्रुणसन्निपाते 
निमज्जती दो क्रिणे्विवाडु ॥ 
“ वही, १/२-३ 
२० क- गज्जासोतपरिक्षिप्त बच्रान्तज्वलितोपधि। 
बृहमणिशिलासाल गुप्तावपि मनोहरम्‌ ॥ 
वही, ६/३८ 
च- घातुताम्राधर | भाशुर्देवदास्वृहदूभुज ॥ 
प्रहुत्येव शितोरस्क सुख्यक्तों दिमवानिति ॥ 


वही, ६/५१ 


महाकवि कालिदास का हिसालय १३१ 


परिसर की भूमि पर भी अनेक रत्नशिलाएँ पड़ी हुई बताई गई हैं, जिनपर 
बंठकर उस आश्रम के तपस्वी लोग ध्यान लगाया करते थे ११ | दिग्विजय 
यात्रा के प्रसग में राजा रघु को प्रवंतीय राजाओं से उपहारस्वरूप विपुल 
मात्रा मे रत्नराशि उपलब्ध हुई थी, जिसे पाकर रधु ने हिमालय में अपार 
रानराशि के होने का विश्वास कर लिया था ।* ३ 


भारतीय सस्कृति के अनुरूप कालिदास ने हिमालय मे देवत्व की परि- 
कल्पना भी की है। उनकी दृष्टि मे इसके दो रूप हैं--एक स्थावर भोर 
दूसरा जज्ञूम*३। इसका स्थावररूप जो प्रश्धिमीसमुद्र से पूर्वी समुद्र 
तक फैला हुआ है, अचल है, ऊंँचे-ऊँचे हिमाब्छादित शिख्रो से 
सुशौभित है, गया, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि पावनसरिताओं का उद्गमस्थल 





२१ प्राणातामनिलेन धृत्तिरुचिंता सत्वल्पवृक्षे बने 
तोगे काञ्यनपश्मरेयुकपिशे घर्माभिपेकक्रिया । 
ध्यान रत्नशिलातलेपु विश्ुध्वस्त्रीसनिधी सयमो 
यत्काइूक्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तर्रिमिस्तपस्य त्ममी ॥/ 
-+अभिगानशाऊुन्तल, ७१२ 
२२ क- परस्परेण विज्ञातस्तेपूपायनपाणिषु | 
राज्ञा हिमवत सारी राज्ञ सारो हिमाद्विणा ॥ 
-रघुवश, ४/७६ 
(घ) कामरूपेश्वरस्तस्य हेमपीठाधिदेवतामू । 
रलपुष्पोपहारेण छायामान्ं पादयों ॥ 
>-बही, ४।ए४ 
२३ जड्म प्रैष्यभावे व स्थावर चरणाडितम्‌ । 
विभक्तानुग्रह मन्‍्ये द्विरूपमपि में बपु ॥ 
भवत्सभावनोत्याय परितोषाय मूच्छते । 
अपि व्याप्तदिगन्तानि नाज़नि प्रभवन्ति में ॥ 
न केवल दरीसस्थ भास्वता दर्शनेन व । 
अन्तर्गंतमपास्त मे रजसोंडपि पर तम ॥॥ 


-कुमारसर्स्मेब, ६।५८--६* 


श्श्र शोध लेखावली 


है, वानस्पतेय वैभव का विधाता है, और खनिज सम्पत्ति का आधार है। 
इसके इस रूप से प्राय सभी सुधरिचित हैं ॥ क्योकि इसका यह रूप सामान्य 
मेत्रों द्वारा सभी को दिखाई देता है। किन्तु कालिदास की दिव्यदृष्टि ने 
इसके जयमरूप को भो देखा है, जो देवकोटि का है, जिसकी पत्नी का 
नाम मेना है, पार्वती जिसको पुत्री है, और मैनाक जिसका पुत्र है* । वह 
सभो सजातीय पर्वतों का राजा है मौर ओषधिप्रस्थ नामक नगर उसकी राज- 
घानी है** । वह साधुस्वभाववाला है, अतिथिसत्कार करने भे कुशल है, 
सप्तपियों का बडा ही भावभोना स्वागत करता है, वे सभी इसकी भूरि-भूरि 
प्रशता करते हैं' *, और सबसे बडी बात तो यह है कि यह अपनी पुत्री पावती 
का विवाह भगवान्‌ शद्भूर के साथ करके उनका सम्बन्धी बनकर समस्त विश्व 
का वन्दनीय बन जाता है+०। फलस्वरूप कालिदास ने इसके स्थावररूप को 
स्वग के समान ही स्पृहणीय देवभूमि भी माना है और इस तथ्य को उहोने 
भगवान शकर के मुख से प्रकट क्राथा है**। क्योकि इसके इसी स्थावर 
शरीर पर देवता? ६, यक्ष३ *, सिद्ध १, विद्याधर? *, गम्धवें33, किस्निर३४, 





२४ वही, ११८-२६ 
२५ बही, ६।३ ६-४६ 
२६ वहीं, ६॥५०-७३ 
२७ वही सप्तमसर्य सम्पूर्ण । 
२८ दिव यदि प्राथमसे वृथा श्रम 
पितु प्रदेशास्तव देवभूमय । 
अथोपयन्ता रसल समाधिना 


न रत्तमावष्यति मृग्यते हि तत्‌ ॥ +वेही, ५॥४५ 
र६ वही, श१ 
३० वहीं, ६३६, उत्तरमेघ सम्पूर्ण । 
३१ बुमारसम्भव, १५, पूवमेघ, ५६ 
३३ वुमारसम्भव, ६४६ 
३३ विक्रमोंधीय, ११५४-१७ 
हैंड वुमारसम्भव, १११, १४, ६१३६, उत्तरमेघ, १० 


महाकवि कालिदास का हिमालय श्३३ 


अध्सराएँ १ * आदि नित्य विहार क्या ररवे हैं, और ऋषियों गुनियों के 
लिए भी यही परमप्रिय आश्रयस्थान है । 

मेरी दृष्टि में उपर्युक्त ये सभी प्रमग ध्स तथ्य की यृष्टि एवं पुष्टि बरते 
है कि महाकवि कालिदास हिमालय की गरिमा एवं महिमा से भली-भाँति 
परिचित हैं और प्रभावित भी हैं। इसीलिए उन्होने अपनी कृतियों मे यथा- 
वसर इसकी प्राकृतिक शोभा, खनिजसम्पत्ति, औषधीय निधि, वानस्पतेय 
लक्ष्मी और दँवी पावनता का बड़े ही मनोबोगर से वर्णन क्या है। मेरा 
विश्वास है कि अपने काव्यों के माध्यम से उन्होने हम सबको यह स्देश किया 
उपदेश दिया है कि हिमालय हम सबके लिए परमोपयोगी है । इसकी गोद में 
जाकर हुम दिनकर की प्रखर रश्मियो के सन्‍्ताप से बच सकते हैं, इसकी 
प्राकृतिक रमणीसता से हम अपने मत को आनन्दित कर सकते हैं, इस पर 
उपलप्य औषधियों के सेवन से हम नैग्ज्य एवं दीर्घायुष्य प्रपप्त कर सकते हैं, 
टसकी निज सम्पत्ति की खीज करवे' हम सम्पन्न हो सकते हैं, ४सबी सुर्स्य 
क्म्दराओं से रहवर हम आध्यात्मिक अभ्युदेय कर सकते है, और इस पर 
रहने वाले देवता, यक्ष, गन्धव, सिद्ध आदि के सम्पर्क के सुपोग से हम अपना 
कुछ आत्मवल भी वढा सकते हैं। अत हम सबको चाहिए कि अपने कल्थाण 
बे” लिए अपने हिमालय की रक्षा-सुरसा तन-मन घन से करते रहे ।* 


न्ज्ज- पतप5 


३२ कुमारसम्भव, है।४ड, विक्रमोर्व घीम, ध्रथमाक तथा चुतुर्धाक ॥ 
+ यह शोघलेख पहाड-२ (चैनीवाल), १६८५ में प्रकाशित है. । 


हनुमानू्‌ की राजनीतिनिप्ुुणता * चाल्मीकीय 
रामायण के परिय्रेक्ष्य से 


सस्कत साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत आदि महाकवि मह॒धि वाल्मीकि 
द्वारा विरचित “रामायण भारतीय वाड्मय को अक्षुण्ण निधि के रूप में प्रसिद्ध 
है | अपनी सह्चरी क्रौज्वी के साहचर्य की सुझानुभूति मे भग्त हुए किन्तु 
अवस्मात ही उसी अवस्था मे किसी व्याध के बाण से मर्माहत हुए और 
करुणक्रम्दन करते हुए क्रोज्वविहंग को नयनगोचर करके महँदि वाल्मीकि 
के मुख से जो कारुणिक एवं मामिक उद्यार उद्भूत हुआ, उसे सुनकर 
ब्रह्मा जी द्वारा महाँव वो आदर्शमयी दस रामकाव्यरचना के आदेश वा दिया 
जाना नि सन्‍्देह स्वय मे एक अनूठा प्रसंग है॥ आदिवाव्य रामायण में जहा 
एक और मामाजिव', आधिक, भौगोलिक, ज्योतिष आदि विधपय संहृदय 
सामाजिक का आश्चयंमिश्रित आह्।द प्रदाता करते हैं, वही ह_ुसरी और यह 
काव्य राजनैतिक दृष्टि स भी अछूता नहीं है । रामायण के प्रत्यक पक्ष वे 
पात्र, चाहे वह राखसराज रावण हो अथवा राम, चाहे विभीषण हो अथवा 
हनुमान्‌, वाली हो या सुग्रीव, हमे राजनीति म॑ मेंजे हुए मिलते हैं। 

इनमे हनुमात्‌ तो अतीब कुशल राजनीतिन्न ने! रूप म दृष्टिगोचर होते हैं 
और हो भी क्या नहीं, देवा के गुरु वृहस्पति ही जब इन पूवज कहे गये हो * 
ता उनमे कुशल राजनीति बे दशन हाना स्वाभाविव ही है| लेविंन सहदय 
पाठक सोचेगे कि अतुलितवलधाम हनुमात्‌ अचानत्र राजनीति वे जाता कैसे 
हो गये ? कितु यदि रामायण वा गहराई एवं बारीको से अध्ययन विया जाय 
तो हतुमान्‌ बी राजनीतिक कुशलता पदे पदे दृध्टियोचर होने श्गती है। यह 
सच है कि स्वय भगवान्‌ सूय दारा दिये गये वरदात से उनमे सदशसस्त्रप्रग- 





१ गदुगदस्थाथ पुत्रोश्या गुख्पुश्त शतकतो | 
बदन यस्य पुत्रेण क्तमेक्न रक्षसाम्‌ ॥ 
--यमुदकाप्ड, ३०२१ 


हँनुमान्‌ को राजनीतिनिपुणतय १३५ 


तता का प्रादुर्भाव भी हुआ था ।* 
किष्किन्धाकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक के विभिन्‍न जटिल प्रसगो मे 
हनुमान्‌ ने अपनी सन्मन्‍्त्रणा देकर, अपनी राजनैतिक कुशलता का जो असा- 
धारण परिचय दिया है वह निश्चय ही अभिनव शोध का विषय है और उनके 
राजनीतिज्ञ रूप को उजागर करता है । 
रामायश में हुमुमान्‌ एक सामान्य परिचय 
मर्पादा-पुरुषोत्तम श्रीराम के युद्ध सहामक पदनपुत्र हनुमान्‌ स्वय से एक 
अलौकिक चरित्र से युक्त होने के कारण जगद्‌ विख्यात हैं । ब्रह्मा के वरदान 
से अवध्य हुए” राक्षसराज रावण के अत्याचारों से पीडित होने पर, उस 
निशाचर का वध करने के लिए सभी देवताओ ने भगवान्‌ विष्णु से नरावतार 
की प्रार्थना की । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा जी ने विभिन्‍्त देवताओं को अप्सराओं, 
ग्रा्धर्वाओ, यक्ष-नाग कन्‍्याओ, विद्याघरियो आदि से वानरहूप पुत्र उत्पन्न 
करने की आज्ञा दी। फलस्वरूप यायु देवता के औरस-पुत्ररूप में गरड के समान 
बेगशाली, वज्ञ॒ के समान सुदृढ़ शरीर वाले हनुमान्‌ जी की उत्पत्ति हुई ।४ 
यही हनुमान्‌ वाल्मीविर रामायण मे न केवल अत्यन्त बलशाली, वीरयोदा, 
बावपतुर, शास्तवेत्ता के रूप मे पाठका के समक्ष आते है, बल्कि एक कुशल 
राजनी तिन्न के रूप मे भी हमारा ध्यान आहृष्ट करते हैं। उतकी इसी राज- 
मैतिक' विशेषता पर इस शोध लेख में प्रसाधशपात किया जाएगा। 
हनुमान्‌ की राजनीतिज्ञता 
हसुमान्‌ू जी जन सभी गुणों से गुक्‍्त हैं जो कौटिल्य की दृष्टि मे एक 
योग्य मश्री में होने चाहिये ।* वाली द्वारा निष्कासित एवं भयत्रस्त हुए 
वानरराज सुग्रीव अपने सहायक हनुमान्‌ जी को मत्नरी के रूप में प्राप्त करके 
निर्भय होकर ऋष्यमुकः पथत पर निवास करते हैं । श्री रामचन्द्र जी द्वारा 
+-++-_+हतहननतननन 
२ बदा च शास्त्राण्यध्येतु शक्तिरस्य भविष्यति। 
तदास्‍्य शास्त्र दास्थामि येत वाग्मी भविष्यति 4 
न चास्य भविता कश्चितृ सदुश शास्तदशने ॥॥ 
+-उत्तरकाण्ड, ३६।३४ 
हे बालकाण्ड, १६।५ 
ड बडी, १७११६ 
५ क्ौडिलील्य अयेशास्त्रमू, ४॥५११ 


१३६ शीघ तेखावली 


वाली का वध होता है और सन्ध्यतुसार किब्किन्धा का राज्य सुग्रीव को प्राप्त 
हो जाता है । राज्य प्राप्त करके वानरराज सुग्रीव भोगविलाधचिता मे लिप्त 
होकर अपने मित्र श्री रामचाद्व के उपकार को विस्मृत सा कर देते हैं। तब 
शास्त्रों के ज्ञाता हनुमान्‌ जी एक योग्य मत्री के रूप से वानरशज सुयग्रीब को 
मौतियुक्त उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन्‌ ! उस राजा के राज्य, यश 
और श्रताष की वूँद्ध होती है जो 'कब प्रत्युपकार करता चाहिये ऐसा समझता 
है तथा मित्रो के साथ साधुतापूर्ण व्यवहार करता है। है राजन्‌ ! आपने राज्य 
और यश को प्राप्त करवे कुलपरम्परागत श्रीवृद्धि दी है। अब केवल मित्रो 
को अपनाने व काय अवशेष है, उसका संम्पादन आपको इस वक्‍त केश्ना 
चाहिए । आप सर्वेदा सदाचार सम्पन्न एवं सनातन घममेपथ पर सुस्थिर हैं। 
अत आप अपनी प्रतिज्ञा (मित्र के कायें को पूर्ण करूँगा) को यथावतृपूर्ण 
करने मे जुट जाइये ।९ 


इसी प्रवार राक्षसराज रावध द्वारा निष्कासित विभीषण जब शरणार्थी 
के रूप में श्री रधुनाथ जो की सेना में आते हैं, उस समय भी हनुमान जी 
द्वारा दिया गया राजनीति का उपदेश नि सन्‍्दह लाभग्रदे है। वानरराज सुप्रीव 
के द्वारा अपने मतिया से इस विषय थे सलाह करने पर तथा शत्रुपक्ष वे' लोगो 
को झत्रु समझकर उसकी नीतियों को गुप्तचये द्वारा मालूम करने की सलाह 
सत्रिया द्वारा दी जाने पर राजनीति के क्षेत्र मे प्रखर बुद्धि वाले हनुमान्‌ 
विभीषण का अपने भाई-वन्धुओ को छोडकर श्री राम की शरण में आना 
देशकाल मे अनुरूप बताते हैं । उसक आन वी यही उपगुकत देश और काल 
है, यह सिद्ध बरते हुए वह थी शम्र में कहते हैं कि विभीषण दुरात्मा रावण 
का साथ छोडवर आपके प्रास आया है, उसमे एक नीच पुरुष के ससय को 





६ यो हि मित्रेप्‌ कालज् सतत साधु बतते ॥ 
तस्प राज्य च कीतिइच प्रतापश्चापि वर्धघत ६ 
राज्य प्राप्त यशम्चंव कौली श्रीरभिवधिता ॥॥ 
मिजाणा सम्रह शेपस्तद्‌ भवानू कतुमदंति । 
तदू भवान्‌ वृत्तसम्परन स्थित पृथि निरत्यय ! 
मित्राथमभिनीतार्थ य्रयावत्‌ कतुमहतिवा 
क्छियावाण्ड, २६६-१२ 


हनुमान्‌ की राजनीतिनिपुणता १३७ 


छोड़कर एक श्रेष्ठ पुरुष की समति का विचार क्रिया है दोनो के गुण-दोषी 
का विवेचन करके रावण की दुष्टता एवं आपके पराक्रम को दृष्टि मे रखकर 
ही वह यहा आया है। अत उसका यहा आना सवथा उचित एव बुद्धि के 
अनुरूप है। इसके अतिरिक्त हे महाराज * क्सी दूसरे मनुष्य के मनोभावो 
को सहसा समझ लेना भी असम्भव है । अत बीच-बीच मे स्वरभेद के द्वारा, 
इसका आगमन साधुभाव से हुआ है अथवा असाधुभाव से, यह निश्चय कर 
लें | इसके वार्तालाप से कोई भी दुर्भाव मुझे लक्षित नही होता । भ्रसन्‍्तवदन 
हुए इसके प्रति मेरे मन मे कोई भी सशय नहीं है । इसकी वाणी भी मुझे 
दोपहीन प्रतीत होती है, क्योकि दुष्ट प्रुर्ष कभी भी नि शक एवं स्वस्थचित्त 
होकर सामने नही आ सकता । इसचे जलावा मनुष्य अपने आकार को 
छिपाने की कितनी ही चेष्टा करे परन्तु उसके भीतर का भाव कभी नहीं 
छिप सकता । बाहर का आकार उसके आन्तरिक भावों को अनायास्र ही 
प्रकट कर देता है, साथ ही उत्तका आना दशकाल वे अनुरूप इसलिए भी है कि 
आपके उद्योग, रावण का भिथ्या व्यवहार, वाली के वध और सुग्रीब के 
राज्याभिषेक के समाचार को सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ-बूझक र 
ही यहाँ आपके पास आया है। इसके मन म यह विश्वास है कि शरणागत' 
यत्सल श्री राम मेरी रक्षा करते हुए राज्य सुख प्राप्त करवा देंगे--इन्हीं 
सब बातों को दृष्टि म रखकर विभीषण वा सग्रह करना अर्थात्‌ उसे अपना 
लेना मुझे उचित जान पड़ता है ।* 





७ एप देशश्व कालश््च भवतीह यथा तथा । 
पुरुषातू पुरुष भ्राप्य तथा दोषग्रुणावप्रि ॥ 
दौरात्म्य रावणे दृष्ट्वा विक्रम च तथा त्वयि । 
युकतमागसन ह्मत्र सदृश तस्य बुद्धित ॥। 
अशनय सहसा राजन्‌ भावों बोहू परस्य वे । 
अतरेण स्वर॑भिम्लर्नेपुष्प पश्यता भूशम्‌ ॥ 
न स्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्टभावता । 
असन्‍्त वदन चापि तस्मान्मे नासश्ति सशय | 
अशकितमति स्वस्थो न शठ परिसपति॥ 

न चास्य दुष्टवागस्ति तस्मान्मे चनास्ति सशय ॥! 


१३८ शोध-लेखावली 


हनुमान जी राजनीति के साम, दान, भेद, दण्ड रूप उपायचतुष्टय को 
भो भत्ती-भाति जानने वाले हैं। इन उपायों के प्रयोग के समय एवं पातता से 
भी वह पूर्णतया परिचित है । बानरराज सुग्रीव द्वारा लौटने की अवधि 
निश्चित करते हुए सभी वानरो को सीता जी का पता लगाने हेतु भेजते पर, 
हनुमान्‌ जी के साथ आएं सभी वानर निश्चित अवधि में इस कार्य के सिद्ध न 
होने पर वानरराज सुग्रीव के भय से अस्त हो प्राणत्याग का निश्चय करते हैं। 
तब तार नामक वानर द्वारा दिये गये स्वयप्रभा वी गुफा मे निर्भय होकर 
रहने के सुकाव को अग॒द सहित सभी वानर अग्रीकार कर लेते हैं, किस्तु 
हनुमान्‌ जी के मन मे यह विचार उठता है कि यदि बानरो के मध्य इस प्रकार 
फूट पड गयी तो, बहुत से बानर अगद का साथ देंगे और इस दशा में अग॒द 
सुग्रीव से राज्य प्राप्त कर लेगा, क्योकि वह आठ गुणों वाली बुद्धि से युक्त है 
साथ ही साम, दान, भेद और दण्ड--इन चार प्रकार के बल से तथा चौदह 
गुणों से सम्पन्न है।" अत हनुमान्‌ जो तार आदि सभी वानरों की ओर से 
अग्रद को फोडने का विचार करते हैं। उपाय चतुष्टय के तीसरे प्रकार अर्थात्‌ 
भेदनीति के द्वारा सभी वानरो को फोडने के पश्चात चोये अर्थात्‌ दण्डनीति 
के द्वारा अगद को फोइना आरम्भ करते हैं। उसके मनोबल को क्षीण करते 
हुए वह बहते हैं कि सुप्रीव तुम्हारी अपेक्षा अत्यन्त सबल हैं । तुम्हारे लिए 
हम सभी वानरों को साम, दान आदि उपायो से तो दूर, दण्ड वे द्वारा भी 
सुग्रीव से अलग वरना असम्भव है। यह तो हो राकता है कि बलवान पुरुष 
आतकारए्छाद्यमानोईवि न शवयों विनिग्रहितुम्‌ 
बलादि विवृषोत्येव भावमन्तगत नृणास्‌ ॥ 
उद्योग तव सप्रेक्ष्य मिथ्यावृत्त च रावणम्‌ ( 
वालिन च ह॒त श्रुत्वा सुग्रीव छामिपेचितम्‌ 8 
राज्य प्राथयमातस्तु बुढ्िपव्मिद्दागव । 
एतावत्‌ तु पुरस्कृत्य युज्यों तस्य संग्रह ॥ 
++युद्धवाण्ड, १७॥५७ ५८ तथा ६१-६७ 
८ बुदृध्या ह्यप्टागपा युवत चतुवंशसमावितम्‌ । 
चतुदशगुण मने हनूमान्‌ु वालिन सुतम्‌ ॥ 
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दुर्बंलो के साथ वर बाध कर चुपचाप बंठ जाए, किन्तु बलवान पुरुष के साथ 
शत्रुता करके यदि दुबंल पुरुष सुखपूर्वक रहना चाहे तो यह कदापि सम्भव 
नही है । अत आत्मरक्षार्थ दुर्बेल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना 
चाहिये ॥ इसके अतिरिक्त हे अगद ! जो तुम्हारा गुफा मे रहने का विचार है 
तथा बिल को अभेयता के: वियय में जो कुछ भी तुमने सुना है वह सब 
व्यर्थ है। क्योकि इस गुफा को विदी्ण कर देना लक्ष्मण के बायें हाथ का खेल 
है / शतुओ को सन्तप्त करने काले बोर ! जेसे ही तुम ग्रुफा मे रहना ध्ारम्भ 
करोगे वैसे ही ये सव वानर तुम्हें त्याग देंगे / इसका कारण यह है कि तुम्हारे 
साथ- उस गुफा में रहने पर मे सब वानर अपन बच्चों का याद करके हमेशा 
दुखी रहेंगे, वहाँ उन्हे जब भूख एवं प्यास का कष्ट सटना पड़ेगा तया 
दुखद शय्या में सोता पडेगा, तब इन सयप्र बाता से व्यथित होकर ये सब तुम्हें 
प्रीक्े छोटक्र चल देंगे ।* 


थे तो रहा अपने पक्ष मे उपाय चतुध्टय के भअयोग बी बात ॥ अब प्रस्तुत 
है शशुपक्ष भे उनके द्वारा किए गए उपाय चतुप्टय प्रयोग का निरर्शन-- 


अशोक वाटिका मे वह सीता जी स मिलक्तर और सभी समयोचित बातें 
कह कर, चिन्ह सन्देश लेकर जब विदा लेते हैं, तो शेष कार्य वे विषय में 
विचार करते हुए 5त्तर दिया की ओर भ्रस्थान करते हैं वह विचार करते 
हैँ कि जावकी क दर्शत के परश्वात्‌ इस लकापुरी का भी निरीक्षण कर लिया 
जाए ताकि पझत्रु की शक्ति एवं नीतियो से परिचय प्राप्त हो सके | इस कार्य 
के लिए वह राजनैतिक उपाय चतुष्टय पर गम्मीरता में विचार करके चोये 
उपाय दण्ड को उचिते मानते हैं । वह विचार करते हैं कि राज्षत्नो पर साम- 
नीति का प्रयोय बरना लासप्रद नहीं है । धव की श्रचुरता के कारण दानवीति 
का प्रयोग करना भी उचित नहीं, बल के दप में चूर रहने के कारण इन पर 
ज़ेद नीति के प्रयोग से भी कोई लाभ नहीं। इस दृष्टि से मात्र पराक्रम 
दिखाने के अतिरिक्त मुस्ते और कुछ भी उचित प्रतौत नहीं होता है। पराक्रम 
के द्वारा यदि वुछ प्रमुख राक्षस वीरो का हनन कर दिया जाएतोये कुछ 
मस्म हो सकते हैं । जो मसुष्य प्रधान कार्य को सम्पन्न करके दूसरे बहुत से 
कार्यों को सिद्ध कर लेता है और प्रूवें कार्यों मे बाधा उपस्थित नहीं होने देता, 
बद्टी कार्य को सुनार रूप स कर स्केदेय है । इसके अतिरिक्‍त छोट से - छोटे 
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शैर० शोध-ल घावली 


काये को सिद्धि के लिए कोई एक साधक हेतु नहीं हुआ करता। कसी 
काय को जनक प्रकार स सिद्ध करन की कया में जो मनुष्य प्रवीण होता है 
वही कायसाधन में समथ हो सकता है । इसी दौरात अपने और शथप्रुपक्ष नी 
सबलता एवं निवलता का निणय भी मुझे कर लेना चाहिए एवं भविष्य दे 
कार्यत्रम का निश्चय भी, तभी स्वामी द्वारा दी गई आज्ञा पूर्णतया पालित 
हुई स्रमझी जाएगी । इस युद्ध के द्वारा मत्री, सेना और सहायको सहित रावण 
का सामना करके उसके हादिब' अभिप्राय तथा सँन्‍य शक्ति का पता लगाकर 
ही यहा से मुझे जाना चाहिए ।९*९ 


कहना असगत न होगा कि राजनीति में दसता प्राप्त व्यक्ति हो शास्त्र- 
सम्मत रूप मे इस प्रकार के तर्क-वितकों द्वारा इस प्रकार का निर्णय ले 
सबता है। निश्चय ही इस सन्दर्भ में हनुमान्‌ जी के बुद्धि-चातुर्ये एवं राज- 
मैतिक उपाय कौशल की प्रशसा किए बिना नहीं रहा जा सकता | अत स्पष्ट 
है कि सामादि उपायो वे सम्बाध मे उन्हे परिप्वव ज्ञान श्राप्त या। उतने 
इस प्रकार के नीति विषयक विचार मनु के राजनीति विषयक विचारों से भी 
मेल खाते हैं । क्यांकि मनु का भी दस सम्बन्ध में कहना है कि पहले तो साम, 
दान तथा भेद के द्वारा ही शत्रु को जीतने का यत्न वरना चाहिए। यदि 
किसी प्रकार से यह उपायवय शत्रुपल पर प्रभावी न हा, तो चौथे उपाय 


१० न साम रक्ष सु गुणाय कल्पते 
ने दानमर्थोपचितेषु युज्यते ॥ 
ने भेदसाध्या वलदपरिता जना 
परात्रमस्त्वेप ममेह रोचते ॥ 
बाय क्मथि निवृ त्ते यो बहून्यपि साधयंतू 
पूवकार्याविरोधेन से काय कर्तुमहति॥ 
न हांक साधको द्वेतु स्वल्पस्थापीह बमण । 
यो हार्थ बहुधा वेद स समर्थोन्‍्यसाधन ॥ 
तत मसमासाद रणे दशानन 
सर्मा त्रवर्ग सवल समायिनम्‌ । 
दवदि स्थित तस्य मत वल च 
सुखेन मत्वाहमित परुनव्रेजे ॥ 





+-सुदरवाण्ड, ४१४३ , ५-६ तपा& 
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(दण्ड स्वरूप य्रुद्ध) द्वारा शत्रु पक्ष को जीतना चाहिए, यही नीति है ।१ 


वाल्मीकीय रामायण में हनुमान्‌ एक कुशल गुप्तचर एवं श्रेष्ठ राजदूत 
के रूप मे भी कार्य करते है। वह मनुप्रोकत श्रेष्ठ राजदूत के गुणों ले युक्त 
हैं ।*२ और इसी कारण पह गुप्तचर के कार्यों को कुशलतापूवक करते है । 
वाली के भय से ऋष्यमुक पर्वत पर रहते हुए सुप्रीव जब राम लक्ष्मण को 
उधर ही आते हुए देखते हैं तो उन्हे यह शका हो जाती है कि कही ये वीर 
वाली के द्वारा तो नही भेजे गए हैं। अत इस सम्बन्ध मे वह हनुमात्‌ जी 
को साधारण पुरुप की भाँति जाकर उतर दोनो वीरो के विषय में पता लगाने 
का आदेश देते हैं । हतुमान्‌ जी उनकी आज्ञा को शिरोघाय॑ करके उनका पता 
लगाने के लिए चल देते हैं । इस कार्य के सम्पादन के लिए हनुसान्‌ जी 
'शब्बुद्धि' का प्रयोग करते हैं । तदनुसार वह क्पिरूप का परित्याग करके 
भिक्षुरूप मे अपना वेश परिवर्तत कर लेते हैं ।१३ यहाँ महि वाल्मीकि द्वारा 
प्रयुक्त 'शठबुद्धि! शब्द के प्रयोग को देखकर यह सिद्ध होता है कि श्री हनुमानु 
जो 'शठे शाठ्य समाचरेत” जैसी चालाकी से भी शत्रु का सामना करने की 
क्षमता रखते हैं। ठीब ही तो है जहाँ एक ओर वंश परिवतन गुप्तचर मे 
लिए आवश्यक समझा जाता है, वही दूसरी ओर शत्रु को दृष्टि से स्वय को 
बचाना अत्यावश्यक भी है । 


समुद्र को पार करके जब वे लका की सीमा मे प्रवेश करते हैं, तब 
भी वह शत्रुओं की दृध्टि में स्वथ॑ को अदृश्य रखने के लिए तथा आकार 
को परिवतित कर लेने रो रीता जी की खोज मे कोई विष्न उपस्थित नहीं 


११ सामना दानेन भेदेन समस्तेरयवा पृथक्‌ ! 
विजैतु प्रयतेतारीन्न युद्धेन क्दाचन 
त्रयाणामप्युपायाना पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
तथा युध्येत सम्पन्तो विजयेत रिपून्यथा ॥। 
+-मनस्मृति, ७१६८ तथा २०० 
१२ वही, ७:६४ 
१३ कपिरूपय परित्यज्य हनुमान मारुतात्मज । 
भिक्षुरूप ततो भेजे शठबुद्धितया कपि ॥ 
नाजढी, रे।२ 


ह४२ शोध-लेखावबी 


होगा, ऐसा /विचार करके लंका में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं मौर 
सज्याकाल के आने पर अपने इस विचार हर ॥ कार्य रूप भी दे देते हैं १* 


« एक गुप्तचर वे रूप में इतना ही नही, वरन्‌' सीता जो के दर्शन करने के 
सम्बन्ध में अपनी बुद्धि प्रखरता, कार्य के परिणाम एवं राजनीतिक सूस-युझ 
का जो उदाहरण हनुंमान्‌ जी ने अस्तुत किया है, निश्चय ही, वह भी श्लाघ- 
नीय है । बशाक वाटिका में सीता जो का दर्शन करने के बाद उनका मंतर 
इस अन्त न्द्व मे फंस जाता है कि सीता जी से मिलू या विना मिले ही वापस 
चला जाऊें। फिर वह सोचते हैं कि यदि बिना मिले ही वापस चला जाता 
हैं तो, श्रो राम यदि सीता द्वारा भिजवाए गए सन्देश के विषय मे पूछेंगे, तव 
सीता जी से विना भेंट किए उनके इस प्रश्त का क्या उत्तर दूगा ?ै तथा सीता 
जी का सन्देश लिए बिना लौटता हूँ ती रामचद्र जो की क्रोघभरो दृष्टि से 
दग्ध हुए विना भी नहीं रह सकता, साथ ही थदि सीता जो को बिना 
सान्त्वना दिए वापस लौट कर थ्री राम कौ कार्येत्रिद्धि के लिए वानरराज 
को प्रेरित करता हूँ तो उनका भी सेना सहित यह तक आना ब्यर्थ हो 
सकता है (क्योकि हो सकता है कि अपने पति श्री राम वीं ओर से निराश 
हीकर सीता जी प्राण त्याग कर <ं)। दूसरी ओर वह सोचते हैं कि भूक्ष्म 
शरीर ओर उस पर वानर होकर द्विज के संदृश यदि सस्क्ृत भाषा का भ्रयोग 
करूं तो, हो सकता है कि भुय पर विद्ेहनन्दिगो को रावण का सन्हदेह हो 
जाए। दुसरे, यदि वानर के रूप में ही मानदो चित भाषा व प्रयोग करता 
हैं तो भी सोता जो को इच्छानुसतार रूप घारण करने वाले रावण का ही 
भ्रम हो सकता है और वह ब्यादुल होकर शोर भी कर सकतो हैं। अत क्या 
क्या जाए जिससे कार्य विगडे नहों मुझसे कोई असावधातों न हो, मेरा 
समुद्र लघन का काय भो व्यध न हो और सिमी तरह मेरो बातो को सुनरर 
सीता जी किसी भी प्रकार की धवराहट को प्रश्नय न दें--इत्यादि विविध 
बिल्दुओं पर विचार करके अन्त में अपने बुद्धि चातुर्य से श्री रास के गुणयात 
द्वारा धीरे-धीरे सीता जी के ध्यान को अपनी ओर बआद्ष्ट करने का तिश्वय 


१४ सूर्य घास्त गत राजी देह सप्षिप्य मारुति ॥ 
दुपदशकमात्राय्य बभूवाद्भतदशन' का 





“-सुरदरकाष्ड, राड६ 


हनुमान्‌ को राजनीतिनिपुणता श्ड३ 


करते है, जो सर्वेधा उपयुक्त था ।१४ 


इसी प्रकार रावण के द्वारा युद्ध के लिए प्रेषित इन्द्रजित्‌ मेघ॑वाद, युद्ध 
में हनुमान्‌ जो को अवध्य समझ कर उनको ब्रह्मपाश मे बाधने का विचार 
करता है । ब्रह्मास्त्र से बंघ जाने पर हनुमान्‌ जी को स्वय प्रजापति द्वारा 
मिले हुएं वरदान का स्मरण हो जाता है। वह सोचते हैं कि इस अस्त्र से 
मुझे भय नही हैं, क्योकि ब्रह्मा, इन्द्र एव वायुदेव तीनो हो मेरी रक्षा करते 
हैं, साथ ही उस ब्रह्मास्त्र से बंधे होते पर जह अपना यह फायदा भो सोचते 
हैं कि राक्सराज रावण के साथ वार्तालाप का सुअवसर प्राप्त होगा । अत 





१४ रामस्तु यदि पृच्छेन्मा कि मा सीताब्रवीद्‌ वच । 
किमह स्‌ श्रतिदूयामसम्भाष्य सुमध्यमाम्‌ ॥ 
सीतासदेशरहित मामितस्त्वरथा गतम्‌ । 
निर्देदेदषि काकुत्स्थ तोधतीब्रेणष . चक्षुपा ॥ 
यदि वोद्योजयिष्यामि भर्तार रामकारणातू । 
व्ययंमागमन तस्थ सर्सन्यस्यथ भविष्यति । 
अह ह्मतितनुश्चेव वानरश्च विशेषत । 
वाच चोदाहरिष्यामि मानुपीमिह सस्कताम्‌ ॥ 
यदि बाद प्रदास्पासि द्विजातिरिव सस्कृतासू । 
रावण मयमाना मा सीता भीता भविष्यति ॥। 
सेयमालोक्य भे रूप जानकी भाषित तथा। 
रक्षोभिस्वारिता पूर्व. भूयस्तारामुपैष्यति ॥॥ 
ततो जातपरित्रासा शब्द क्र्या मनस्विनी । 
जानाना मा विशालाक्षी रावण कामरूपिणम्‌ ॥ 
न विनश्येत्‌ कथ कार्य वैकलब्य न कथ मम 8 
लघन च समुद्रस्य कथ नु न वथा भवेत ।॥ 
कथ नु खलु वावय में श्ृणुयान्नोद्विजित च | 
इति सचिन्त्य हनुमाश्चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥ 
राममक्लिष्टकर्माण सुबन्धुमनुकी तेयन्‌ ॥ 
नेनामुद्देजयिष्यामि तदन्धुगतचेतनाम्‌ 

+>सुन्दर काण्ड, २०१३-२१ तथा रै६-४३ 


श्टड शोध-लैखावली 


राक्षसो द्वारा पकड़े जान पर महान लाभ ही है । इतना ही नही, राक्षसों द्वारा 
सुतरी तथा चृक्षो के वल्वल को वद कर बनाए गए रस्से से भो बाँध दिए 
जाने के कारण हनुमान्‌ जी ब्रह्मास्त्र के बन्धन से मुक्त हो गए थे। क्योकि 
ब्रह्मास्त्र का दन्धत किसी अय बन्धन के साथ नहीं रहता। फिर भी, वह 
उनके द्वारा किए गए अरुचिकर क्रियाकलापो को इसीलिए चूपचाप सह रहे 
थे, क्यो कि उनके मन मे यह भावना घर कर गई थी कि इस अवस्था मे 
सम्भवत राक्षप्रराज रावण को कौतृहलवश मुझे देखने की इच्छा होगी ।१ ६ 


इतने से ही हतुमान्‌ जो की राजनीति समाप्त नहीं हो जाती। उनके 
साथ तो पय्र पग. पर राजवीति विषयक इन्द्र चल रहा है। रावण दरबार 
में वह स्वेय को दूत के रूप मे प्रस्तुत करके अवध्य घोषित कर दैते हैं, क्यो कि 
शास्त्रों में दृत का वध निषिद्ध बताया गया है। विभीषण भी राक्षसराज को 
दूतनीति विषयक उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन्‌ ! सत्युरुषो का कथन 
है कि दूत कही कसी समय भी वध के थोग्य नी होते हैं । उतवे लिए तो ये 
दण्ड उचित बताये गये हैं--क्सी अग की विहृत बर देना, कार्ड से पिटवाना, 
सिर मुडवा देना तथा शरीर में कोई चित्ह दाग देना, कि तु दूत के लिए वध 
रूपी दण्ड मेर द्वारा नही सुना गया है ।** उनके द्वारा बताये गये इस प्रकार 





१६ अस्त्रेणापि हि वद्धस्य भय मम मे जायते । 
पितामहमहेद्वाभ्या रक्षितस्यानिलिन च॥ा 
ग्रहणे चापि रक्षाभिमंहन्म गुणदशनम्‌ । 
राक्षसें द्रेश सवादस्तस्माद यूह णस्तु मा परे ॥ 
कौतूहला मा यदि राक्षसद्दो द्रप्टु ब्यवस्पेदिति निश्चितार्थ ॥॥ 
वही, ४८६/४३-४४ तथा ४७ का उत्तराध॑ 
१७ दूता न वध्या समपपु राजन्‌ 
सर्वेपु सवंत्र बदन्ति सन्‍्त ॥ 
बेरुप्यमगेपु कशाभिषातो 
मोण्डय तया लक्षणसनिपात । 
एवान्‌ हि दूत श्रवर्दान्त दष्डान्‌ 
वधस्तु दूतस्य न न थ्रुत्रोउस्ति ॥ 
“वही, ५२/१३ का उतराध तथा १५ 


हनुमान्‌ की राजनीतिनिपुणता श्र 


के उपायो को सुनकर रावण हनुमान्‌ जी की पूंछ मे आग सगाने का आदेश दे 
देता है। उनकी पूँछ मे आग लगाकर नगर में घुमाने के लिए जब राक्षस 
उद्यत होते हैं तब सामर्थ्यवान हउुम्रान्‌ जी उन राक्षसों के बन्धन से यद्यपि 
मुक्त हो सकते थे लेकिन नही हुए, क्योकि उनका राजनैतिक उद्देश्य कुछ 
दूसरा ही था और वह यह कि लका मे प्रवेश करते समय रात्रि का समय 
होने के कारण वह केवल दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखे रहे थे । अत 

वह लका का भली भाति अवलोकन नही कर पाये थे, किन्तु अब इस समय 
सम्पूर्ण सका मे विचरने एवं उसको देखने का उनको सुअवसर प्राप्त हुआ 
दिखाई दे रहा था। १ श्रेष्ठ दूत तो वही है जो देश-काल का ज्ञान रखते 
हुए कार्य करे । वर्तमान भे कार्य करते हुए भविष्य में होने वाले तत्सम्वन्धित 
कार्यों को पूर्ण करता अले । इसी प्रकार से अपने स्वामी के कार्य को करते हुए 
हनुमान्‌ जी राजनीति के क्षेत्र मे अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। यह 
सब कार्य बहू इसी दृष्टि से करते हैं क्रि युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर 
दुर्ग प्रवेश में सुविधा हो एवं शत्रुपक्ष की ओर से स्वपक्ष को बचाने मे 
सुगमता हो । 


दुर्ग रचना एवं भीतरी' सैन्य व्यूह रचना की स्थिति से अवगत होने के 
अनन्तर शेप कार्य सम्पादन के विपय मे हनुमात्‌ जी विचार करते हैं कि इस 
लकापुरी मे मेरे करने योग्य कौन सा कार्य शेप है जिससे शजुपक्ष अत्यधिक 
सन्तप्त एवं शक्तिहीन हो जाय । समस्त शत्रुओ को रान्ताप देने के लिए मेरे 
द्वारा प्रमदावन के विध्वस के साथ रावण की सेना के एक जश का सहार वो 
पहले ही हो चुका है। अब इसकी शक्ति एवं प्रनोबल को क्षीण करमे के 
लिए दुर्ग का विध्वल करना आवश्यक श्रतीत होता है, क्योकि इस दुर्ग 
विनाभ के द्वारा ही समुद्र लॉचने के लिए तथा सीता जी वी खोज के लिए 
किया गया मेरा परिश्षम पूथतया सफल साना जाथगा ॥*४ स्पष्ट है कि 


१८ लका चारयितव्या में पुनरेव भवेदिति | 
रात्रो नहिं सुदृष्टा मे दुर्गकमेंविद्यानत ।॥॥ 
अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लका निशाक्षये । 
>+जही, ५३।१४ तथा ६५ का परूर्वार्ध। 
३६ बन तावत्ममथित प्रदृप्टा राक्षसा हता । 
बर्लकदेश क्षपित शेष दुर्गेविनाशनम्‌ ॥ 


श्४६ शोध-सैखावली 


हनुमान्‌ जी ने एक कुशल गुप्तचर एवं दुत के रूप मे कार्यों का निर्वाह करके 
अपनी राजनीतिक परिषववता का अनूठा उदाहरण भ्रस्तुत किया है। 


मंत्री परिषद्‌ में रहते हुए जहाँ हनुमान्‌ जो अपने राजनैतिक उपदेशों 
द्वारा स्वपक्ष को लाभान्वित करते हैं तथा गृप्तवर एव दूत के रुप में कार्य 
करते हुए स्वयं को राजनीति का ज्ञाता घोषित करते हैं, वहीं दूसरी ओर 
अपने गुद्धनीति विषयक्र उपदेशों एवं क्रियाक्लापों द्वारा वह यह सिद्ध कर 
देते हैं कि राजनीति वा कोई पहलू ऐसा नहीं जिसमे वह सिद्धहस्त न ही । 
इनुमान्‌ जो ने लक् से वापस लोटने के वक्त अपने साथ लकापुरी की दुर्ग 
रचना, विस्तार, रावण की सेता का परिमाण, लका को सुरक्षा वा प्रवाध 
एव राक्षस के भवनों से सम्बन्धित विधभिन प्रकार वी सूचनाएं लारर शत्रु 
की शक्ित को प्रत्येक दृष्टिकोण से समझ लिया है | वहाँ की प्रत्येक स्थिति से 
अवगत होकर उहोंने श्री राम एवं वानर सेना के लिए युद्ध की योजना को 
सरल बना दिया तथा वहाँ पहुँचने के मार्ग को भी सुगम बना दिया। यही 
कारण है कि श्री राम के द्वारा पूछे जावे पर हर तरह की जानकारी देते हुए 
वह लका दुर्गे की स्थिति को बताते हुए कहते हैं कि उस लकापुरी में बहुत 
ही लम्बे तथा चोडे चार दरवाजे हैं तया मजबूत क्वाडी में मोटी-मोटी 
अगलाएँ हैं । उन दरवाजो पर ऐमे विशाल एवं प्रवल यस्त्र 'क्िट' किये गए 
हैं जिनके द्वारा तौर और पत्परों के गोरे बरसाकर शब्रुमेना को बढते ते रीका 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त उन चारो दरवाजों के सामने बढ़ें-वहे यन्‍्त्रो 
से युक्त अत्यन्त विस्तृत खादयाँ एवं मचानों के रूप में चार लकड़ी के पुल 
स्थित हैं ।१* 





दुर्पे विनाशिते कम भवेत्‌ सुखपरिश्रमम्‌ । 
अत्पयत्तेन कार्येंडस्मिनु मम स्थात्‌ सफ़्ल श्रम ॥ 
+-वही, ५४।२-४ 

२० दुदददकपाटानि महापरिषवन्ति च । 

घत्वारि विपुला यस्पा द्वाराणि सुमहातिति व ॥ 

तप्रेपूपलयन्तराणि बलवत्ति महान्ति च । 

भगत प्रतिसेन्‍्य तैस्तत्र श्रतिनिदाग्ते ॥ 

द्वारेपु तामां घत्वार: सकमा परमायठा 

मरजेंदपेता वहुमिमहद्धिएूं हपडक्तिसि ॥ 


हनुमान्‌ की राजनीतिविपुणता १४७ 


इस तरह शत्रुपक्ष की गतिविधियों को जानकारी देकर स्वत कार्यों का 
उल्लेख करते हुए हनुमान्‌ जी श्री राम जी को बताते हैं कि मैंने उस लकापुरी 
के 'सक्रमो' अर्थात्‌ पुलो को तोड डाला है, खाइयो को पाट दिया है तथा 
परकोटो को धराशायी करके लकावगरी को दग्ध कर दिया है। इसके 
अतिरिक्त सेना के भी एक चौथाई भाग को नष्ट कर दिया है ॥*" यहां 
अपने द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख करने का उदंध्य हतुमान्‌ जी का 
केवज इतना ही है कि लकापुरी जो सब प्रकार से अभेय है तथा जिसके 
चारो ओर राक्षसों का पहरा है, अत जिप्ते प्रवेश करना बाठिन ही नहीं 
अप्तम्भव भी है, कित्तु उसको सम्भव बताने के लिए और अप पक्ष का मांगें 
सुगम बनाने के लिए वह उपयुक्त प्रकार की युद्धछीति का आशय ले चुके हैं । 


अत स्पष्ट है कि हनुमान्‌ जी युद्धनीति के भी ज्ञाता हैं, क्योकि युद्धनीति 
भी राजनीति का ही एक अगर है । हनुमान्‌ जी वीरग्राथाकालीन राजनीतिश 
की तरह आवश्यकता पडने पर रणक्षेत्र मे पराक्रम एवं रण-कौशल का भी 
प्रदर्शन करते हैं ॥ यही कारण है कि वह रावणपुत्र अक्ष यकुमार (सुन्दरकाण्ड 
४७।३६), धूम्राक्ष (युद्धकाण्ड, ५२३६), अकम्पन (वही, ५६।३०), वेवान्तक 
(वही, ७०२६॥, तिशिरा (वही, ७०४८) तथा निकुम्भ (वही ७७२२) 
आदि अनेक राक्षस शूरवीरो के साथ युद्ध करते समय रोमाचक शोयें का 
प्रदर्शत करके उन सबका वध करते हैं ओर अपने युद्ध विषयक ज्ञान की 
परिपक्‍वता को सिद्ध कर देते हैं । 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री हनुमान्‌ थी राजनीति 
के क्षेत्र मे अपने वैदुष्प को स्थापित करते हैं। राजनीति वा ऐसा कोई भी 
क्षेत्र छूटा नदी है जहाँ इन कपिशरेष्ठ में अपने बुद्धि चाठुय एवं राजनीति 
कौशल से पाठकों को विध्मित एव. आनदित ग किया हो । निश्चय ही उनमे 


त्ायन्ते सक्रमास्तत्र परसेल्यागते सति 
यन्तैस्तसवकीयंन्ते परिखाशु समन्‍्तत ॥॥ 
जय पुद्धकाण्ड, ११-१३ तथा १६-१७ 
२१ ते मया सक्रमा भग्ना परिखाश्चावपूरिता । 
दाधा च नगरी लका प्राकाराश्चावसादिता 
बलैकदेश क्षपितों राक्षसाना महात्मनामु ॥ 
नाजही, श२६ 


श्डेंद शोध-लेखावली 


बुद्धि, उत्साह, बल, पराक्रम, नीति-राजनीति, विवेक आदि का प्राचुयें इतना 
है कि दूसरा कोई भी इनकी समानता नहीं कर सकता। अगस्त्य मुनि भी 
इनके सम्बन्ध में इसी प्रकार की धारणा रखते हैं । २ 

श्री हनुमान्‌ जी द्वारा किये गये जितने भी कार्यों का अभी ऊपर 
विश्लेषण किया गया है, उन सभी से यह स्पष्ट होता है कि साधारण मनुष्य 
इस प्रकार की कार्यसिद्धि वी क्षमता नही रख सक्‍ता। राजनीति के क्षेत्र मे 
दक्षता प्राप्त ब्यवित ही इस प्रकार के असम्भव कार्यों को सम्भव बना देने की 
क्षमता रख सकता है और इस श्रकार की शक्ति श्री हतुमान्‌ जी में पूर्ण रूप 
से विद्यमान है । 

अन्त में निष्कप रूप मे कहा था सकता है कि बल ओर पराक्रम से 
युक्त हुए श्री हनुमान्‌ जी शास्त्रों के अध्ययन में पीछे नहीं रहे हैं । उन्होंने 
राजनीति विषयक विभिन ज्ञान जो प्राप्त किया है वह नि सन्देह स्वय मे एक 
आदर्श है और उच्च राजनीति का दशन है । इसलिए केवल अतुलितबवलधाम 
ही न कह कर यदि उहें हम एक कुशलराजनीतिज्ञ की उपाधि से भी 
विभूषित करें ती निश्चित रूप में हमे गोरब का अनुभव होगा तथा निकट 
भविष्य में वे केवल वपिश्रेष्ठ ही नही, बल्कि एक कुशलटाजनीतितत्त्ववेत्ता वे 
रूप में भी जाने जा सकंगे ।* 





३२ उत्तरकाण्ड ३ ६४४ 
*(१) यह शोधलेख उदोची (नैनीवाल), १६८६१ में अवादित है। 
(२) यह शोघलेय डॉ नीरा पाण्डेय के सयुवतलेखकत्व में लिखा गया है। 


गीतिकाल्य के निकष पर गीतगिरीशम्‌ 


“गीलगिरौशम्‌” को गौतिकाव्य के निकषपर कसने से पूर्व गौतिकाव्य का 
निकष-निर्धारण आवश्यक है। 'गीति” शब्द गानार्थक 'शे' धातु मे 'कितिन्‌ 
प्रत्यथ लगाकर निष्पत्न किया जाता है॥ जत गीतिकाव्य का अर्थ है--- 
ग्रेयतत्त्वयुक्त काव्य । प्त्कृत काब्य-शास्त के प्रसिद्ध आचायों--भागह, दण्डो, 
वामन, कुन्तक, क्षेमेद्ठ, सम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि किसी के भी 
लक्षणप्रथ में इस काव्यभेद का उल्लेख नही है | सगीत विपयक लक्षणग्रन्थी-- 
सगीतचूडामणि, समीतसुधाकर, संग्रीतरत्नावली, सगीतरत्नाकर, रसतत्त्व- 
समुच्चय, सगीत समयसार आदि में भी गीतिकाब्य की कोई चर्चो नही हुई 
है। केवल अधिनवगुप्त की नांट्यशस्‍स्त्रीयव्यास्यात्मकक्ृति “अभिनवभारती' 
में रागो के आधार पर विरचित ग्रोतकाव्यतामक कांव्यभेद की ओर मुछ 
सकेत किया गया है । उसम्रे रागकाब्य के उदाहरण के रूप में 'राघवविजय' 
एवं 'मारीचक्ध” को भ्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि राघवविजय सगौत- 
शार्त्र के “वक्क! राग्र में तथा मारीचेवंध 'कठुभक्‌ राग मे निबद्ध है! । किन्तु 
सप्रति ये दोनो ही काव्य अनुपलभ्य है। 

खेद का विषय है कि सस्ट्रत साहित्य के आधुनिक मम्ीक्षकों ने बीति- 
काव्यत्व का जो विवेचन किया है उसका प्रेरणाख्ोत आाचाय अभिववगुप्त 
निदिष्ट ये रागकाव्य न होकर पश्चिम के केवल सस्कृत समीक्षकों के इतिहास- 
ग्रन्थ रहे है। इसीलिए रागबद्ध गीतिकाव्यों के साथ-साथ म्ेघदूत, पवनदूत, 
गायासप्तशती, आर्यासप्तशवी, अमहकशतक, भतू हरिशतकसयी आंद उन 
हतियों को भी गीतिकाव्य कद दिया है जो रागबद्ध न होकर छन्दोवद्ध हैं। 





१ ग्रीयते इति गीतमू, काव्यम्‌ 9८ ८ ८ राघवविजयमारीचवधादिक राय- 
काव्यम्‌ ।)८ 2९ >(तथाहि राधवविजयस्थ ठवकरागेणेव विचित्रवर्णवीय- 
त्वेन निर्वाह । मारीचवधस्य केकुभग्नामराग्रेणेव ) अत एवं रागकाब्या- 


स्युच्यन्ते एतानि । 
ज-तादूयथास्त्र, अभिनवभारती, पृ० स० १८०-१५२ 


१५० शोध-लेखावली 


किन्तु प्रड्ृत श्रसग में यह ध्यातव्य है कि पश्चिम में भी पहले से ही वीणा 
सदृश तारयुकत 'लायर' (7.6) नामक वाद्यविशेष के साथ गाए जाने वाले 
गीतो को 'लिरिक्‌' (5770) कहा जाता रहा है। चेम्वर्स के बीसवी शताब्दी 
के शब्दकोश भें 'लायर' का अर्थ वह वाद्ययस्त दिया गया है जो कविता के 
साथ बजाया जाता है तथा 'लिरिक्‌' का अर्थ 'लायर” वे साथ गाया जाने 
वाला गीत अथवा वैयक्तिक भावाभिव्यज्जक ग्ोत दिया गया है*। इसी 
प्रकार काथ्य और काव्यशास्त्र के ज्ञानकोश में सगीतात्मक अभिव्यवितसम्पन्त 
काव्य को गीतिकाव्य कहा गया है । 

पश्चिम मे काव्य के अन्तर्गत भ्रीतिकाब्यवामक विधा का उल्लेख सवप्रथम 
विलियभवेब ते सन्‌ १५८६ ई० मे किया था । इसके बाद गमरे, ड्िड्भुवाटर, 
रस्किन, स्केलिय्‌, ग्रे, प्रियसत, चैम्बर्स, किन्‍्वे आदि समीक्षकों ने अपने-अपने 
आलोचताग्रथ में समय-समय पर गीतिवाब्य का विस्तार से विवेचन किया । 
इन समीक्षकों ने गीतिकाव्य नामक काब्यभेद के अन्तर्गत उत कविताओं को 
स्वीकार कि ध जिनमे 'लायर' के साथ गाए जाने वाले गीतों के समान ही 
सग्रीतात्मक्ता, वेयत्रितेक्ता एवं भावाभिव्यस्जक्ता का ग्राघान्य हो। जॉन 
ड्िद्भूबाटर के अनुसार ग्ोतिकाव्य विशुद्ध काव्य की हो एक विशेष भगिमा 
है । 

सस्टृतसाहित्यशास्त्र के भारतीय विद्वानू डॉ प्रमानद शास्त्री ने 
ग्रीतिकाब्य का लक्षण इस प्रकार क्या है-- 

गोठावस्तुभवेद्‌ गीतिमावाभिध्यअजन कक्‍्ये । 
लघुक्लेवरा गेया. सेकमावरसाधयाव* 
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४ सत्हृतगीठिवाव्य का विकास, सस्करण १६६४, पु० स० ११ 


गीतिकाब्य के निकप पर गीतग्रिरीशम्‌ १११ 


प्रसिद्ध हिन्दी समीक्षक डॉ गणपतिचन्द्र गुप्त ते ग्रौतिकाव्य का मानक 
इस प्रकार निर्धारित किया है-- 

“गौतिकाव्य एक ऐसी लघु आकार एवं मुक्तक्शेलौ में रचित रचना 
होती है, जिसमे काद निजी अनुभूतियों या किसी एक भावदशा का प्रकाशन 
संगीत या लगपूर्ण कोमल शब्दावली में करता है ”। 

वास्तव में गीतिकाव्य बैयकितक भाव एव लय॒प्रघान लघुकलेवरा रचता 
है । महाकाब्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि के लिए रचनाकार को एक 
सुप्रम्बद्ध कधातक की आवश्यकता होती है। कथापूत्र को जोडने के लिए 
उसे बीच-बीच मे जाने वाली नोरस घटनाओं को भी प्रस्तुत करता 
पडता है। सामाजिक एवं सास्कृतिक मर्यादाओं को भी रक्षा करनी होती 
है तथा जीवनमूल्यों की स्थापदा करनी होती है । इससे उसकौ भावानुभूति 
बौद्धिक रज्जुओ के सहारे ही आगे बढती है। परन्तु गीतिकार को न तो 
कपापस्तु के सगठन की चिन्ता होती है, न मर्यादाओ के पालन की । कोई 
एक भाव उसे अपने आपमे विभोर किए रहता है। इसे व्यक्त किए बिना 
बढ रह नही पाता और गा उठता है| यही से गीतिकाब्य का प्रादुर्भाव होता 
है जिसमे कथानक की गोणता, भावों की प्रधानता तथा गेयात्मकता का 
सुचारू सब्निवेश रहता है। 

सरल शब्दों मे हम कह सकते है कि गीति/गीत काव्य नामक यह काब्य- 

विधा साहित्य और साज्जीत के घुनिमोजित, ललित एवं मधुर सम्मिथण 
की अनौखी उपज है। यही कारण है कि एक मोर साहित्य का उपासक 
इस विधा के काव्यो के परिशीलन से रसविभोर होता है, तो दूसरी और 
संगीत का साधक भी ऐसे काव्यो के श्रवण से अमन्दानन्दसन्दीह की अनुभूति 
करता है। फलस्वरूप सगीतशास्त्रीय रागो से निब्ध क्एू गए भावत्रधात 
काव्य को हम गीतिकाब्य / ग्रीतकाव्य अथवा रागकाव्य कह सकते हैं। 
गीतिकाव्य की इन सभी विशेषताओं का सन्विवेश कविनृपतिरामभट्ट- 
प्रणीत 'गीतगिरीशग्‌! से उपलब्ध होता दहै। इसका क्यानक अत्यन्त सक्षिप्त 
है। विरह और मितन के एक अल्पकालिक अन्तरात को ही अनेक भाव- 
भाज्विमाओं की सहायता पे बारह सग्ों तक बढाया गया है प्रधम सभमे 
भज्ञलाचरण के पश्चात्‌ नाटकीय ढय से कथा का सृत्रपात होता है। गद्ा 





६ साहित्यिक निबंध, सस्करण १६७१, पृ० स० ३४५ 


१५२ शोध-लेखाबली 


के सस्पर्श से पुलकित शद्भूर को देखकर छुद्ध हुई पावती दास्वतत की चल 
देती हैं। पार्वती की सबी विजया उनके साथ जाती है। द्वितीय सर्ग में पादंती 
वासन्तिक वातावरण के कारण अपना मान त्यागकर शिव के समीप लौढ 
आती हैं। तृतीय सर्गे मे पार्वती, शिव और गज्ञा की आलिड्धुनबद्धता को 
देखकर, पुन क्रोधित होकर लौट जाती हैं। अब शिव मे पार्वेतीविषयक 
रति जायती है । चतुर्थ सम में पाती की सखी विजया शिव के समक्ष 
पावती की शिवविषयक विरहवेदना का वणन करती है। पञ्चमसर्ग मे शिव- 
प्रेषित विजया, दारुवन के मधुपगुड्जित कुञ्ज मे रूठी बैठी पार्वती के समक्ष 
शिव की पार्वतीविषयकविरहव्यथा की कथा सुनाती है। सुनकर पाती की 
दशा और भी अधिक दीन हो जाती है। बष्ठ सर्ग मे विजया, शिव के समौप 
जाकर पावती की उत्वट विरहावस्था का वर्णन करती है। सप्तम सर्ग में 
पावेती को चद्रज्योत्स्नाप्रसार से प्रोह्दीप्त विरहरशा का वर्णन है। अष्टम सर्ये 
भें पार्वेती स्वयं शिव के समीप जाती हैं। किन्तु शिव को पुन “ग्ज्ञालीन- 
मना ' जानकर दु खी होती हैं। नवमम्गें मे फावती की सखी पावेती को 
समभाती है कि वह शिव के प्रति प्रधयकोप नही बरें। सी के प्रयत्नी से 
दशमसरय में पार्वती और शिव का मिलन होता है। शिव थावंती को मनाने 
का पूरा प्रयत्त करते हैं। एकादश सग में पावंती की सखी भी पार्वती को 
समझाती है और आग्रह करती है कि वह चरणशरणागत शिव घी माफ घर 
दें। द्वादशसग मे 'प्रसस्तमना ” पार्वती और 'पव॑ंतीलीनमना" शिव का 
आत्यन्तिक मधुर मिलन हो जाता है । 
इस प्रकार बारह सर्गों वाले इस काव्य मे गद्जा पर शिव की आसक्ति 
देखकर पाव॑ती के मान करने तथा सखी-अ्रयत्तो से पावती-शिव बे पुन मधुर 
मिलने का वणन ही प्रूण क्थानक है। 
गीतग्रिरीशम्‌ में कथानक की ग्रोणवा के साथ ही भावतत्त्व वी प्रबलता 
भी है। इसमे प्रमुख रस श्टगार के साथ ही भक्ति के. समज्जन की सम्यक्‌ 
योजना की गई है। प्रत्यक सर्ग के अन्त में भगवान्‌ शद्भुर की वन्‍्दता की 
गई है। लेकिन फिर भी वेगशाली प्रणयत्रवाह के मध्य भवित की तरज्ें 
विल्लीन होती हुई दिखाई देती हैं ॥ इसमें अभिलाप, चिन्ता, स्मृति, गुण- 
मीन, उद्देग, प्रलाप, व्याधि, जडता आदि विविध विरहदशाओं वी मौलिव' 
अभिव्यक्जना वी गई है! फलस्वरूप विरहिणी नायिका की विविध दशाओं 
मा सजीव चित्र उपस्यित हो गया है। बही-कही श्ज्ञारिव रद्मामता के 


गीतिकाव्य के निकप पर ग्रीतगिरीशम्‌ श्श्३े 


कारण भक्ति भावना को आधात मी पहुँचता है। उदाहरणार्थ पावेती कौ 
शिवमिलतविषयक अभिलापा का वणन करता हुआ कवि लिखता है-- 
घूनितधम्पतमूलतया:इघितनिधुवन विविधविधानम्‌ । 
तूलीतलमधिरोपितया. हृतवसनजजधनपिषानम्‌ 
स्मरपरवशभनतसा तरसा सत्ति ! रमथ सया समसीशम्‌ ॥ 
--द्वितीय सग, गौडीराग,, अन्तरा ४ 
अन्तिम सर्म में भी पावतो-शिवप्षस्भोगवर्णेन स्थूल एवं पाथिव होने से, 
शिव-पार्वती की दिव्यरूप मे उपासना करने वाते भक्तजनों को कुछ खटकता 
है । किन्तु इस सबसे गीतगरिरीशम्‌ के गीतिकाव्यत्व मे कोई बाधा नही 
पडती है। 
गीतिकाव्य की अपरिहाय विशेषता 'गेयात्मकता' भी गीतग्रिरीशम्‌ में 
उपलब्ध हीती है ? इसमे यथास्थाव कतिपय छदो के अतिरिक्त मूलभाव को 
धारण करने वाले शुवपदी की सहायता से स्वर लय-तालबरुबत गीतो की 
पर्याप्त रचना की गईं है । प्रत्येक गीत किसी न किसी सगीतशास्त्रीय राग में 
निवंद्ध क्या गया है। परिंशीलन से विदित हुआ है कि बारह सर्गों में सम्पन्न 
हुए इस गोतगिरीशम्‌ भे कवि ने कुल मिलाकर अठारह राभो का प्रयोग किया 
है, जिनके नाम दस प्रकार है-- 
१ ललित, २ मात्वगोडी, ३ वसन्‍्त, ४ गु्जेरी, ५ रामग्रिरि, 
६ गोडी, ७ कर्णाट, ८५ घायासी, ६ केदार, १० असाउरी, ११ सामेरी, 
१४ विराडी, १३ कल्याण, १४ मल्हार, १५ भेरव, १६ भारुणी, १७ टोडी 
तथा १८ देशाख । इनमे से कतिपय रागो के उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
(क) ललित राग 
गजयर बदन विमूषित | सदर्रूषित १ ए 
सघुकर गायक गोँत ! सुखय गणाधिपतत ! 
चघन्दनमृगमदचचित | कुछुमाचित [ए। 
पिस्दुराबएशमाल ! युखय गणाषिपतते | 
--प्रथमसर्ग, अन्तरा १-२ 
(ख) चसनन्‍्तराग 
सरसरसालवुसुसमझ्जरिका सधुविज्जरितदिगन्ते ॥ 
स्मरसु्िकिशुकलग्तविशहिजनकालछण्डनिमवृम्ते ॥ 


श्श्४ड शोध-लेखावली 


चिहरति पुररिपुरिह मधुमासे । 
श्मयति सुररमशोरधिक प्रतितदक्ृतफुसुमविकासे ॥। 

--धुवपदम्‌ 
सरसिजवरविहितमदनाक्षरनिकरोपसितमिलि दे । 
बुण्ठितयुवतोहुठकलक्ण्ठरवाहितहित्तयुवदु दे. ॥ 

विहरति०. ॥ 


प्रथमसंग, अन्वरा १-२ 


(ग) घस्यासी राय 
परभुतदतमतिनिशितशुस्शतमिव मजुते श्रुतिनीतम्‌ । 
अघुकररवभदगत्प दिपाएति वोशागतन्नवि गोतम्‌ ॥ 
भइलशुता४हिंतसेदा $ 
शड्भूरविरहृदहनकदनादतिपाण्डु रदणविभेदा ॥ 
“+“पुवपदम्‌ 
मॉलिलोदलर्मातश्रोतलममल तद॒ुर्रास र)र्जात मुक्तम्‌ ॥ 
हुतभुजि हुतसिव मलिनिममर्म ररवता5फुझचनयुवतम्‌ ।॥। 
शेलघुत्ता० ॥ 
--चतुसग ध्रन्तरा १-२ 


(घ) कैदारराग 
शिक्षिरतर विधुक्िरएकलापम्‌ ! 
मनुते. दहनमिवाहितताप_ 0 
इलके | पुरजशिसद विरहे ॥ भ्रुवषदम्‌ 
क्लछुमशपतणतनवनयभल्लीण ॥॥ 
चेतपि चिःतपति स्मरभल्लीम ४४ 
बॉलजे०ण ॥ 
पण्चप्रसप्रं, भ्रातरा १-२ 
(४) सालवगोडीराग 
नदापुलिने मृगमदमलिने सुररभझशो रमयन्तस्‌ ९ 
पद्य विभाव रोरितसाव रतिपतिमपि ममयन्तम । 
धलकोपवने धोतलपयने विहुरति सति स कपदों । 
झरिकरिहुस्मविवुपवनिताजनपौनस्तनपरिणर्दी ॥॥ 
--धुवपदम्‌ 


गीतिकाव्य के तिकप पर भीतगिरोशम्‌ १५४ 


करति नु न कथित मम मतिमथित गिरिजेड्तुसर गिरीशम, । 
स्मरशरविद्ध प्रशाषतिवद्ध प्रवदर्सि वर स्वसनोश्यम, थे 
अ्रिक्षरि०ग ॥ 
पज्चभसये, प्रस्तरा १-२ 
(घ) मल्हारराग 
सुरसरिदलिके परिललदलके अ्ूयुगकृतमासने । 
तनुते सरलन्तिलकमबिरल दशारसिद सुशरासने॥ 
कूरते क्रेलोरमरवने.. प्रणयी युटारिरनियम्‌ ॥ . धुवपदस्‌ 
सकुसुमविस्तरे कुस्तलतिकरे समगरारजनोंसमे । 
होरकमुत्रित रचयति संतित पग्रहमिव रचनाक्षमे ॥। 
हुरुते०् ॥। 
सप्तमहये, ध्रत्तरा १०२ 
इस मक्षिप्त विवेचन के पश्चात्‌ अब हम कह सकते हैं कि कयानक्त वी 
गौणता भावों की प्रधानता तथा समीतशास्त्रीयटांगवद्धता आदि सभी तत्त्वो 
की दृष्टि से कविनृपतिरामभट्टश्रणीत यह गीतगिरीशम्‌ नामत्र' काव्य गीवि- 
काव्य (गीतकाब्य/रामकाव्य) के विकप पर शुद्ध सिद्ध होता है ।* 





# (१) पह शीध्लेख उदीची (नेवीत्ाल), १६८६/२ में प्रकाशित है । 
(२) यह शोधलेय ढॉ० मवानीदत्त काण्डपाल, प्रवक्ता, संस्डतविभाग, 
शजकीय स्नातकोत्तर मह्यविद्यालय, अप्त्यमुनि (चमोलो), उ० अ्र० के 
घयुक्तलेसकत्व से विद्या गया है 


अनंकारशास्त्रोद्भवप्रसंगे दिग्यसिच्दान्त- 
भनिरास प्राचीनताप्रक्राशश्च 


सस्कृतसाहित्याकाणे काव्यमीमासाकारस्य श्रीमतों याजशेखरस्थ नाम 
नक्षेत्रमिव प्रकाशमान राजतेतराम्‌ । सर्वे एवं साहित्यजुपस्त जानाीत | तेन 
अलकारणास्त्रीद्धवप्रसगे स्वश्गतकाव्यमीमासाया श्रीगणेशे एवं एका क्‍या 
लिघितास्ति । तथा एतस्य शास्त्रस्य प्राचोनता एवमलोक्क्ता स्फुटति। सा 
ब॑ कयेत्यमस्ति -- 

“अथात काव्य मीमासिप्यामहे, यथोपदिदेश थ्रीकष्ठ परमेष्टिवैजु ण्ठांदिभ्य- 
श्वतु पष्टये शिष्येभ्य । सोषपि भगवान्‌ स्वयभूरिच्छाजन्मभ्य स्वान्तेवासि- 
भ्य । तेप्‌ सारस्वतेयो वृन्दीयसामप्रि वन्य काव्यपुरुष आसीतू । ते च॑ 
सर्वंसमयविद दिव्येत्र चक्षुपा भविष्यदयदर्शिन भूर्भुव स्वस्वितववर्तिनीषु प्रजासु 
हिंतकाम्यया प्रजापति काव्यविद्याप्रवतंताये प्रायुडक्त । सो5ष्टादशाधिकरणी 
दिव्येम्यः काव्यविद्यास्तातवेभ्य सप्रपच प्रोवाच | तत्र क्विरहस्य सहस्ताक्ष 
समाम्नाप्तीत, औक्तिक्मुक्तिगभ , रीतिनिर्णय सुवर्णवाभ , आनुप्रासिक प्रचेता , 
यमक यम , चित्र विधाद्भद, शब्दश्लेष शेष , वास्तव पुलस्त्य , औपम्यमौप- 
कायन , अतिशय प्रयशर , अर्थश्वेषमुतष्य, उभयाक्षद्धा रिक बुबेर , वैनोदिक 
कामदेव , रूपक निरूपणीय भरत , रसाधिकारिक नादिवेश्वर , दोधाधिकरण 
धिषण गुणीपादानिक बुचमार, इति | ततस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ स्वशात्त्राणि 
विरचयाचकु"। इत्यकार च॒ श्रत्रौषत्वात्‌ सा क्चिदुन्चिच्छित । इतोय 
प्रयोजकाज्ज वती सक्षिप्य सवंमयमल्पग्रन्येन अष्टादशप्रक्रणी प्रणीता ।” 

अस्या क्‍्थाया अम साराशो5उस्ति यद्‌ सर्वप्रधम श्रीशिवेत ब्रह्मणे 
अलद्भुरशास्त्रोपदेशों दत्त भास्तीतू । पुन॒ब्रह्मणा अयोनिजेम्य सारस्वतेयादि 
भ्यो दत्त । सारस्वतेमन अष्टादशभागसहिता इयमलद्धरशास्त्रविद्या सहस्ता- 
द्ादिश्य अष्टादशस्य स्वशिष्येध्य प्रदत्ता। तदीय॑ ते अष्टाइशमि शिष्य 


अलकारशानोद्भवगप्रसग्रे दिव्यस्तिद्धान्तनिरास १५७ 


अस्य शास्त्रस्यथ एक्क्स्मिन्‌ भागे विशिष्टतामजयित्वा स्वीयस्थ तस्य तस्य 
भागस्य विस्तरो विहित । एवं विस्तरमापन्ना सा एवं काव्यविद्या राजशेखरे- 
णापि व्याश्यावास्तीति ॥ 


अगया क्यया राजशेजरेण अलड्डूरशास्पस्य अतिपुरातनता तथा दिव्यता 
प्रदर्शति स्तर, यताहि भारतीयाना स्वभावोध्य जातो5स्ति यदिम, क्रिमपि 
शास्त्र भवेत्‌, तस्य सम्बन्ध केनापि अलोकिकेन देवाधिदेश्न सह योकतू 
कामयन्ते । यध्पि वथायामस्था याति नामानि आग्रतानि सन्ति, तेपु अनकेषा 
परिन्य साहित्यशास्त्रीगग्रन्येष्यपि लभ्यते । यथा भरतरतु नादयशास्त्रप्रणे- 
तृरूषे ख्यात एवास्ति, प्रचेतसू-यम चित्राद्भुद-शैप-पुलस्त्य-पाराशर-कुंवे र-का मदेव- 
सन्दिकेश्वर-उपमन्यु-कुचमा रादीनि नामायप्रि श्रपरिवितानि न सन्ति, तथापि 
एपा क्या तकंशीलेपू आधुनिकेपु समीक्षकेपु अधिक्मादर न लभमाना 
प्रतीयते | अस्थ बारणमिदमस्ति यदाधुनिता समालोचका सानवहतीना 
सम्बन्ध क्पोलकल्पिताभि देवताभि सम न चिकीपन्ति | तन्मते मानवीय 
ज्ञान मानवादेव प्रभवति । ब्रह्मादयों मदा देवपक्तो परिकल्पितास्तदा तेपा 
मानवीयक्ोटिकव्यवहा रोईपि कल्पनाया एवं विषयों भवति, नतु तथ्यस्य । यदि 
च॑ शद्कुरेण ब्रह्मणा वा तदानी हाय तस्पालड्ारशास्त्रस्म उपदेशो दत्त , प्रचारित 
च तच्शास्तमू, तहिं सोझ्धुना क्यू न क्मिपि बन्‍्यद्‌ विशित्ट शास्जमुत्पाद्य 
मानवाना हित क्रोति ? ते देवा भारतीयतन्मनोंषिदृष्टो जोवन्तस्तु सन्त्येव, 
मृतास्तु सन्ति नैव । तत्कथ ते सम्प्रति क्रियाशूया सन्ति ?ै अक्मंप्या वा 
सन्ति २ क्‍्यन्त ते क्मिपि नवीन ज्ञान विज्ञान वा समुत्पाथ प्रचार्यम्ति रै उप- 
दिशन्ति च ? किल्‍्नु अद्य तु अह पश्यामि पत्सवंविधमेव नवीन ज्ञान विज्ञाव 
वा वेनचिन्न केनचिन्मनुष्येणेव आविप्कियते पुरातव वा तत्परिष्क्ियते। 
क्दापि क्वाषि शिवों ब्रह्मा वा कस्याचिदपि प्रयोगशालाया नयनपथ श्रुतिपय 
वा नावतरति। 


तसमादहन्तु इदमेव मन्‍्य यत्वस्थापि शास्त्रस्थ उद्भवावलोकनप्रसगे 
मस्माभि भानवमस्तिष्के एवं केद्धितं भविवव्यम्‌, मुर्धंव इतस्ततस्त्यामु 
दिव्यप्तिद्धान्तपोपिकासु अतिरजिकासु क्विदन्तीषु बुद्धितें श्रामयितव्या । 


सम्प्रति यद्यपि भामहाचाय॑ एव अलद्भारशास्त्रस्थ पितामहो मन्यते, तस्य 
चर “कान्यालबडूर” नामा ग्रन्य एवं अलइूएरज्षास्त्ररय आश्यो ग्रथो मन्‍यते, 
केचिच्च आवार्यदण्डिलम्‌ अलडृडारशास्त्रस्य आादिकर्तार मन्‍्यते, तत्य च॑ 


१४८ शोध-लेदावली 


“काव्यादश” माम पुस्तकम्‌ अलड्डारशास्त्रस्थ प्रथम पुस्तकमुररीकुवन्ति* 
किन्तु मम विचारोउस्ति यद्‌ इमावेव ग्रन्थों अतड्भारशास्तस्थ श्रीगणेश तैव 
कुस्त 4 यती हि. इमौ! भामहहुतकाब्यालडूुर-दण्डिक्ृतकाव्यादर्शसश्ञकी 
उभावेव ग्रथों महता प्रोढिम्ना लिखित स्त । वस्यापि शास्त्रस्म॒ श्रारम्भावस्था- 
याम्‌ एतादृश प्रौढविवेचन पूर्वभाविना मतीषिणा साहाय्यमन्तरा सर्वेया 
असम्भवमिति सर्वे एवं विदन्ति तकंघना । अर्थात्‌ यदि अलडारशास्नस्य 
सावस्था प्रारम्भिकी अभविष्यतू्‌, तहि एतावत्यौढविवेचन कर्तुं तो भामह-- 
दण्डिनों कथमपि नैव अपारयिष्यताम्‌ । 

सहैव, मया इदमपि तथो ग्रल्थयी समवालोकि यद उभाध्यामप्रि 
आचार्याम्या भामह-दण्डिभ्या स्वीये स्वीये ग्रथये अनेकेपा एरकीयमतानामपि 
सकेत छतो वतते | तेव इमौ उभावषि आचारयाँ स्फुटमेव स्वपूवेभाविना 
मनीधिणा सत्ता तेषामुपकार च सूचमत । आचायदण्डिना निवेदितमेव--- 

पुर्वेशास्त्राि सहृत्य प्रयोगानुपलक्ष्य न । 
* काव्यादश , १२ 

अंत्र समाग्रतस्य “पूव॑ंशास्त्राणि! इति प्रदस्य व्याख्या काव्यादशेस्य 
“हृदयगमा” सन्निकाया श्राचीनतमामरा टीकाया (या १६१० अं ष्टाब्दे 
श्रीरावबहाउररज्ञाचार्येण सस्द्वतास्ति) तृतीये पृष्ठे इत्य लिखिता वर्तेते-- 

“धपूर्वेवा काश्यप-वररुचि-प्रभुतीनामाचार्याणा लक्षणशास्त्रात्रि सहृत्य 
पर्यालोच्य”-दति । 

एतावता इद सुतरा प्िद्धयत्ति यद्‌ दण्डिन पूर्दे काश्यपवरश्निप्रभृतयों- 
झेके आचार्या अलडुशास्त्रस्थ॒ विवेचना छतवस्त आसन, किस्तु दुर्भाग्येण 
अद्य तिपा ते ग्रन्या नेव लम्यत्ते 


झतेनेद विधिवा थोमामहाचार्योडअव स्वोये कांव्यालझ्भयुगरे लिसति-- 
हीनता समदो लियवचोमेदों विषयंय । 
उपसानाधिररव चउ तेनासदुशतापि व ॥ २, ३६ ॥ 


१ भामहदण्डिनो जस्मविषयकपोर्वापमनिश्चयो सास्ति॥ पुनरवि अनेरे 
भामहमेव दण्डित प्रवेमावित मन्यन्ते | पश्यातु कृपया - डॉ० पी० बी० 
काणइत "हिप्ट्री ऑफ सस्दतपरोयटिक्स" तामबग्रन्यस्थ ६६-१२६ 
पृष्ठानिं, तथा डॉ० दाप्गुप्तप्रणीत “हिष्द्री ऑफ सस्दृतलिटरेचर”" 
नामरेग्रयस्य ५३१-५३२ पृष्ठवर्तिनीं पादटिप्पणीम्‌ । 


अलकारशास्त्रोदभवप्रसगे दिव्यसिद्धान्तनिसस श१घ६ 


त एव उपपादोधा सप्त मेघाधिनोदिता ॥ 
सोदाह्रणसलक्ष्मासो वष्यंस्तेडञ्ज च ते पृथक्‌ ॥ २।४० ॥॥ 
ययासब्यमधोस्प्रक्षामलड्भारहय बिदु । 
सब्यानमिति मेघाधिनोत्पेक्षामिहिता बदचित ॥ २३।८८ ), 
इत्यनेन सिदुयति यंद्‌ भागहाचार्येधापि स्वपूर्वमावित्ता मेघाविप्रभूतीना 
विदुपा सत्कवीना च मतानि पर्यालोच्य एवं स्वीय काव्यालड्ारों नाम प्न्यो 
ब्यरवि । एव इदमपि सिद्धयति यद्‌ आवायोँ मेधावी अपि अलडूरशास्जस्थ 
क्मिपि महत्त्वपूर्ण ग्रत्य विरचयामास । किन्तु तस्य कालकव॒लितत्वादुपलब्धि- 
रिदानीमसम्भवास्ति । 
मद्यपीद सत्यमस्ति यद्‌ वेदेषु काव्यरामणीयक सन्तिष्ठते, तत्र अलद्भाराणा 
चर स्थिति स्पष्टास्पि, किन्तु वत्र असदासणा लाक्षणिकी ग्रवेषणा नैंव 
लम्यते । तेषा पारिभाषिक शास्त्रीयमध्ययनन्तु यास्ककूते निरुवते एवं 
सवप्रथम नयनपथमवतरति । तंत्र सवश्रथम हि उपसाया स्वरूपविवेचना 
लप्यते | एव च_तस्या “कर्मोपमा---““भूतोपमा/--'रुपोपमा'/--''सिद्धो- 
प्रमा” प्रभूतयों भेदा अपरि सयनविषयोभवन्तस्तदीया तन शास्त्रीया ग्रवेषणा 
द्योतयन्ति । 
यथा निरक्‍ते तथा ब्याकरणशास्जेईपिं उपमा-उपमान-उपमेय उपसावाचक- 
शब्दादिपु उपमागेपु बिचारो भवितुमारभत | पराणिनीयाष्दाध्याम्पाम्‌ उपसा- 
नाति सामान्यवचर्न , उपभित ब्याप्नादिभि सामान्‍्याप्रयोगे, तुल्यायरतुलो- 
प्रमाभ्या तृतीयान्यतरस्पाम्‌, तेन तुल्य क्रिया चेद्गति , तज्र तस्थवेत्यादीनि सूत्राणि 
उपमालडू रस्थेव स्वरूप निरुपयन्तिरे । 
अजेंदमपि निश्यक वक्‍तु शक्‍यते यद्‌ श्रीमम्मटठाचार्येण तथा श्रीविश्वनाथेन 
श्रौती आर्थी चोपमे ब्याकरणशास्व्रसाहास्येन एव निरुपिते स्त । 
सक्षिप्तेनापि एतावता प्रिदयति यद्‌ व्याकरणशास्त्रेण अलड्भारशास्व॒स्य 
भूषानुपकार रुतोउस्ति, इत्यव ने केघामपि उभयविदा विवाद । 
अथाह मन्‍्ये यत्समासवतापि एताववा विचारेण इद प्रत्यक्ष जात भवेत्‌ 
भवता यदलद्डारघाघ्बोद्भव', अलडूुाराणा श्ञास्त्रीयमीमासा वा निरक्तकाला- 
देय आचलतू, नतु श्रीभामहादेव । अस्मिन्‌ सन्दर्भ इदसप्यवश्चेयमस्ति यद्‌ 





र निरक्‍्तम्‌, ३॥१६,३११ ३-३८ तथा ६६ 
है अप्दाध्यायी, क्रमेण २१४५, २१५६; २३१७२, शाट7११५, शाश।११६ 


१६० शोध-लेखावली 


निरवतशास्त्रस्थ रचयितु यास्कस्य स्थितिकाल ईशुपूर्ववर्तिन्या सप्तमशताब्या 
मन्यते ) श्रीपाणितेश्व स्थितिकाल ईशुपूव वतते। अश्व भूयान्‌ विवाद । 
स चोपेक्षामपि नाहति। श्रीभामहाचार्यस्य स्थितिकाल वैक्रमपष्ठशतकस्थ 
पूर्वाधमस्ति, श्रीदण्डिनश्व स्थितिकाल विक्रमस्य अष्टमी शताब्दी मन्यते । 

अनेन विचारेण सर्वेपामलद्भारभूताया उपमाया निरक्‍ते व्याकरण च 
भीमासादर्शनात्‌ अलकारशास्त्स्य प्राचीनताया कापि विप्रतिपत्ति नावश्ि- 
पघ्यते | अथ चाहमन्ते प्रस्तोमि यद्‌ अलडूरशास्त्रोद्भवभ्रसगे प्राचीमता कि 
वा श्रीभामह्पयूवभाविता तू स्वीकत्तव्या धीधने , किन्तु दिव्यसिद्धान्तो नैव 
स्वीकरणीय इति ॥* 


आि+--+-+++>त+त-_त3ततलन._.............त 


+ यह शोधलेख गद्भाताथ जझ्ञा रिसच इस्टीट्यूट (इलाहाबाद) के जेल 
में प्रकाशनाथ स्वोक्त है। 


संस्कृतदृश्यकाव्यानां भरतवाक्येषु 
स्वदेशान्‌राग: 


सस्कृतसाहित्यस्य स्वाध्यायशीला मनीपषिश इद तथ्य सम्यग्‌ विदन्ति 
पत्‌ सस्कृतस्प दृश्यकाव्येपु अते भरतवाक्यमवश्यमेव कथ्यते । सस्कृतस्य 
प्राप सर्वास्वेव दश्यका यकृतिपु रदयते यन्निरवेहरासन्धे प्रीतिमह्मस्य भ्रतिमेषु 
क्षणेंप्‌ यदा प्रधानो४भिवेता “फलागम” लभमानों भवति तदा तस्य कश्चिन 
कहिवय्‌ प्रधान शुभचिल्तर सहयोगी परमादरणीयों वा प्रभिवेता तदुपकण्ठे 
एवं मबति | एवं च यावदेव नायक “फलागम” लब्धवान्‌ भवति, तावदेव से 
सायक पृरुठति यत्‌ “कथय, भय भवत किमस्यदमीष्ट साधयानि २” एड- 
दुत्तरे नायक स्वाभीष्टफलागमस्य सर्वाद्धूपूर्णायाम्‌ उपसब्धी सक्षिप्त प्रकाश 
पातयन्‌ तथा तामेव स्वव्यवितगतजीवने सर्वोपरि मयमान भ्रस॒नता भ्रक्टयति, 
तस्या चोपल्ब्धी रवकीय त॑ प्रमुख शुभविःतक सहयोग्रिन प्रति स्वीया 
कृतज्ञतामपि प्रकरटयति । कितु स्वदेशस्य, स्वधरमस्य, स्वसस्केते , स्वभाषाया , 
स्वराजस्य, स्वप्रजाना, स्वसमाजस्य च रावंतोमुखाय क्ल्याणायापि स॑ स्व- 
क्षीयरा हादिको तथा प्रभीष्टतरा कामना प्रकटयति, या नितान्त सहजा साम- 
पिकी च॑ बोभवौति | कथनस्म प्रावश्यवता नास्ति सत्सस्शतभाषाया हहय-« 
काब्यकारों तायवस्य इमामेव कामनास्‌ भ्रद्यावधि 'भरतवाक्यभ्‌” इतिसज्ञगा 
ब्यवहरत्नत्ति 


यद्यपि केनापि नादयश्ञास्त्रावार्येण मर्तवाक्यमितिं नाम्ता कष्याति 
नादूबञ्मास्त्री यतत्त्वस्थ उल्वेखो नैव कृतोइस्ति, मिन्‍्दु सादूयशास्त्रसम्मतस्म 
निर्ंइणस पे 'काब्यस्हार--प्रशस्ति' नामकयों द्वयो प्रॉतमयों प्रज्भयो 


१६२ शोघलेखावलो 


प्रस्य भरतवाक्यस्य प्रतिरूपम्‌ अ्रवश्यमेव द्रष्टू लम्यते । यतो हि “काव्यवहार ” 
निर्वहणासाथे तस्मिन्‌ स्थले मस्यते यत्र श्रधानोइमिनेता स्वाभोष्टलक्ष्य 
प्राप्नोति, स्‌ चेद पृच्छयते यत्स किमायदिच्छति, थत्तरस्म दीग्रेत ।" भ्रस्मितु 
तारतस्ये काव्यसहारतामकनिवहझस ध्यद्भधावस्तर प्रशस्तिमामक निर्वहण- 
सध्यज्भमपि समागच्ति, थ्रस्मिन्‌ स्वराज-स्वदेशादीना बहुमुखाय वेल्याणाय 
धुमकामना क्रियते ।* 


१ क--वरप्रसादसम्प्राप्ति काव्यसहार इष्यते । 
जजजादयशास्त्रमू, १६।१०१ पूर्वाद्धम 
ख --वराषप्ति कांग्यसहार । यधा--नक ते भूय प्रियमुपक्रोमि ? 
“--दप्नरूपक्म, १५४ प्रथमचरण । 
ग>-बरेच्छा काव्यप्नहार । ईप्सित दातुमभिलापो वरेच्छा। तम्ज 
नितो “भूय कि ते प्रियमुपकरोमि” इति प्रदइन इत्यथं । 
--नादूयदरपंथ, १६५ तृतीयघरणा । 
ध--रप्रदातसम्प्राप्ति काव्यसहार इष्यते । यया सवंत्र--कि ते भूय 
प्रियमुपकरामि २ इति । 
>-साहित्यदपणा , ६११४ पूर्वाद्धमू । 


२ के -नृपरेवप्रशस्तिश्च प्रशस्तिरसिधीयते । 
नाटयश्मास्त्रमू, (६॥१०३ उत्तरादंम 
ख --प्रगस्ति शुभगरसनम । यथा-वेणीमसहारे 
प्रीतश्चेद भवान्‌, तदिदमेवमस्तु 
प्रहपरणामति काम जीव्याज्जन प्रुरुषायुप, 
भवतु भगवदुभत्तिद्वेत विना पुरुषोत्त म ॥ 
कलितमुबनों विद्वद्‌वाधु्गुणेपु विशेषवित्‌ 
सततसुझती भूयाद्‌ भूष प्रस्साधितमण्डल ॥ 
>+दशम्पक्म्‌, १।५४ द्वितोयचरण 
ग्र--प्रशहित घुभश्चसना। जगत वल्याराश्मसत्रा प्रश्स्ति । 
जअच्गटबदपश , (३५ चनुयचरण । 


सरक्ृत/श्यकाव्याता भरनवाइ्पेपु स्वदेशानुराय १६३ 


प्रस्मित्‌ सदमे रामचद्द-गुणचन्द्रयो धारणास्ति यव्‌ क्राव्यसहार-- 
प्रशस्तिताम्तों सम्ध्यद्भोयो कमेशा सयोजना प्रवस्यमेव करणीया। यता हि 
अनया सयोजतया प्रतिपादस्थ भानन्ददायकतायाम उपयोगिताया थे 
वृद्धिभवति ।३ 


उल्लेखनीयमस्ति यदू मरतमुनिष्रभूतिभि प्राचीन नाटयशास्त्राचार्ये 
सस्थापिताय प्रशस्तिनामकाय निवहसास ध्यज्भाय एवं सस्कृतस्य दृश्यकाव्य- 
कारा प्रत्यक्षदंण भरतवाक्दस्य सज्ञा देत्वा प्रस्थेव माध्यमेन स्वीया 
हादिकी घुभकामना तथा हादिक सन्देश सर्वमान्यमतीपिणों भरतमुन्ते नॉम्ना 
भारतीयसमाजस्य समक्ष प्रस्तुवन्ति | यततो हि आाचारयण भरतमुनिवापि स्व 
कौयनादूयशास्थस्थ प्रशस्तो भारतीयसस्ट्ते प्रतीकभृताया ग्रोजाते ब्राह्मण- 
जातेश्च कल्याणकामना कतासीतू। समग्राया वर्धुन्धराया सुभिक्षस्थ नेरुज्यस्थ 
घ प्रभितापो विहित झ्रासौतु, स्वकीयस्थ च॒ राज्ञों राज्यस्य प्सण्डतामिच्छवा 
चेन (राज्ञा) द्वारा तस्प राज्यस्थ रक्षा-सुरक्षे भषि वाडिद्े प्रास्ताम्‌ [हि 





ध --नुप्देशादिशा/न्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते । यथा प्रमावत्याम्‌ 
राजान सुतविविशेषमधुना पश्यल्तु नित्य प्रजा, 
जीयासु सदत्तद्विवेकपटव सन्‍्तो प्ुणप्राहिणा । 
संस्यस्वर्णरामृद्यय समधिका स॒तु क्षप्रामण्दले, 
भूयादव्यभिचारिणी विजयतो भवितस्च नारायण ॥ 
--स्राहित्यदपस , ६११४ उत्तराद्ध म्‌ 


३. नाद्यदपए , १।६५ उत्तराद्धंमू, युत्तिभाग । 


ड.. एवं नाट्यप्योगे बहुविधिविहित कमशास्त्र अखी त, 
सोजत यच्चात्र सोकादनुझूतिकरशात्सविभाव्य तु तज्ज्ञ । 
कि चान्यत्सम्धपूर्णा भवत्‌ बसुमती तप्ददुभिक्षरोंगा, 
शात्ति्ाद्राह्मयाना भवतु तरपति पातु पृथ्वी समग्रापु ॥ 
>-वादयब्यास्तम, ३७१३६ 


श्द्ट शोघलेखावली 


प्रतीयते यदू भरतमुने अस्मिन्‌ मांट्यशास्त्रीये प्रशमस्तिवाक्ये स्वदेश- 
सस्कृति, स्वभूमि, स्वराज, स्वराज्य, स्वसमाज च॒ प्रति भरतमुनिमनोनिष्ठया 
योगक्षेमात्मिकया भावनया सस्कृतस्य दृश्यकाव्यकार इयदभिक प्रभावितों 
जात , यत्स स्ववीयायामपि हतो विवेहशसधे' प्रशस्तितनामकमंड्ग भरत्त* 
वाक्यनाम्तैव लिखितु श्रवृत्त । वय पश्यामों बदद्यावि स तस्मिन्नेव झरूपे भरत« 
मुनि प्रति स्वनिष्ठामास्था प्रकटयति । 


प्रकृते प्रसइुगे दृश्यकाब्याना स्वाध्याय कुर्वेता मया भनुभूतमस्ति 
यत्मस्हतसाहित्यस्य सदविधे दृश्यका आकार प्रात्मनिष्ठ स्वदेशानुरागों नेजे 
भरतवाक्ये तु भ्रवश्यमेव प्रकटितो5घित । तदीयाना दृइ्यकाब्याना कथानकानि 
श्ृज्भारिकाणि स्थु किवा घामिकाशि, तामाजिकाति स्पु भयवा राज- 
मैतिकानि, दाझ्॑निकानि स्यु उद्‌वा सास्कृतिकानि, किन्त एतावस्निश्चितमस्ति 
यद तदीयेपु भरतवाक्येष स्वदेशानुरागस्य सवेगोःवस्यमेव प्राप्यते। उदाहरणाय्थ- 
मत्र कतिपमदृश्यकाध्याना भरतदाक्यानि मुलख्पेण समुद्धियन्ते-- 
१ इसा सागरप्यन्ता हिमबदविस्ष्यकुण्डलाम । 
महौमेकातपत्राडुए राजसिह प्रजश्ञास्तुन ॥ 
“+भासहइत दूतवाक्यम्‌, १५६, बालच रितम, ५२०, स्वप्नवासव- 
दत्तमू, ६१६ 
२ सर्वत्र सम्पद सन्‍्तु नश्यन्तु विषद स्दा। 
राजा राजपुणोयेतो मुमिमेक प्रशास्तु न ॥ 
-+भागइ्त कर्णमारमू, १२५ 
३ गां पातु नो नरपति श्वम्ितारिपक्ष ॥ 
भासइृतम्‌ उष्मज्भुमू, ै।६६ 
४ मवन्तवरजसों ग्रावः परचक्र प्रशाम्यतु] 
इमामपि महों हत्स्‍्तां राजपह भ्रगात्तु न 
+-मभासइतम्‌ भ्रभिषेकनाटक्म्‌, ६३५ 
तथा ग्रतितायौगन्धरायणम, ४४२५ 


सस्क्ृतश्श्यकाव्याना भरतवाक्पेषु स्वदेशानुराग १६५ 


भ्‌ 


&, 


१० 


ग्ोब्राह्मणाना हितमस्तु नित्य 
सबंप्रजाना गुखमस्तु सोके॥ 
इम्ामुदीर्ाणेवनोलवस्ता 
मरेश्वरो न प्‌थियों प्रशास्तु ह 
मवस्त्वरज़सो ग्राव” परचक्र भ्रश्ञाम्यतु । 
इमामपि महों ऐत्स्ना राजसह प्रश्मास्तुन ॥ 
--भासकृतम्‌ अविमारकम, ६२१-२२ 


ग्रथा रामइन जानकथा बन्पुमिद्व समागत ॥ 
तथा लक्ष्म्या समायुक्तो राजा भूमि प्रश्माध्तु न ॥ 
““भासकृत प्रतिमानाटकम, ७॥१५ 
आश्वास्पमीतिवियमप्रभृति प्रजाता 
सम्पत्स्यते न खलु गोप्तरि नाम्निभित्रे ॥ 
--कालिदासकृत मालविकारिनभिन्रमू, ५२० 


प्रस्परविरोधि'योरेरसभयबुल ससू ६ 
सगव औस रस्वत्यों मू'तमेइस्तु सदा सताम्‌ ॥! 
--+शलिदाराक्त विक्रमोवंशीयम्‌, ५१२४ 


प्रवत्तता प्रकूतिहित।य पायिव 
सरस्वती थ्रुतिमहुतो महोयतामु ॥ 
ममापि च॒ क्षपय्तु नोखलोहित: 
पुनमंब परिगतझकितिरात्मभू !॥ 
“-कालिदासइतम्‌ अभिज्ञानघाकुतलख, ७३५ 
बाराहीमात्मयोनेस्तजुमवनवि घावास्यितस्यासुरूपा 
यस्य प्राग्दल्तकोटि अ्रलपपरिगता शिक्षिये मूतथात्रो । 
म्लेच्छेरद्विउयमाना भुजपुयमंधुना सश्निता राजमू्तें 
स श्रोमभुव'घुभृत्यश्चिरसवतु महीं पाथयिवद्चर्द्रगुप्त ॥ 
>-विश्ञावदत्तह त मुद्राराक्षसमू ७१७ 


१६६ 


११ 


श२ 


श्र 


डे 


शौधलेसाबली 


क्षोरिण्य सस्तु गावों मवतु वस्ुमती सर्वसम्पस्नसस्या 

पर्जन्य कालवर्षों सकलजनमनोनत्दिनों वान्चु वाता ॥ 

मीदस्ता ज ममाज सततममिमता ब्राह्मणा संन्‍्तु सम्त 

श्रीमन्‍्त पास्तु पृथ्वी प्रशमितरिपवों धमतिष्ठाइच भूषा ॥ 
++शूद्रककृत मृच्झकटिकम्‌, १०६० 


उर्वोशुद्यामसस्या जनयतु विसृजस्वासवों बुष्टिमिप्टा- 

मि्टस्तेविष्टपाना विदधतु विधिवत्प्रीणन विप्रमुख्या ॥ 

आकल्पान्त च मुवात्स्यिरसमुपच्चिता समति सम्जनाना 

नियेष यातु शा त पिशुनजनगिरों दु सहा बसश्चलेपा ॥ 
--हँपवर्धनक्ृता प्रियर्दाधिका, ४॥१२ 

उर्वीमुद्रामसस्था जनयतु विसृजवासवो बुध्टिमिप्टा- 

मिष्टस्प्रेविष्टपाना विदधतु विधिवत्परीरान विध्रमुस्या ॥ 

प्राकल्पान्त च भुयात्ममुपवितसुख समम सज्जनाना 

नि गेपष यातु शत पिशुनननगिरों दुज्या बण्थलेपा ७ 
+-हेपवघनदूता रत्नावती, ४२२ 

बीध्ट दृष्टशिखण्डिताष्डवभृतो मुझ्चातु काले घना 

कुरतु॒ प्रतिष्ृदसत तवहरित्सस्योत्तरीया.. क्षितियृ । 

चिस्वाता सुकृतानि बोतविपदो निमत्सरंमनिसे 

मोदन्‍्ता. घनवद्धबाबवसुहृदगोष्ठोप्रमोदा. प्रजा का 

श्रपि च-- 

जझ्िवमस्तु सबंजगता परहितनिरता मवतु भूतगणा । 

दोपा प्रयावु साश्य सयन्न सुस्ो सबतु लोग ॥ 

“-हपवधनकत नागानन्दनाटकम्‌, ५४४०-४१ 


प्रह्पएमरुक्‌ श्रास्त जीव्याज्जन पुरषायुप 
भवत्‌ु मगवद मक्तिदेत दिना पुरषोत्तमे । 
दयितभुवनों. विद्वदुवशुगुंगेधु. विश्ेषवित्त 
सततमुहती मूयाद भुंप प्रसाधितमण्डल ॥ 


संह्कृतरश्यकाव्याना भरतवाक्येपु स्वदेशान्‌राय १६७ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्द 


१६ 


भ्रपि च-- 
शअ्रवतिसमबनिपाला पास्तु बुध्टि बिधत्ता 
जगति जलघराली अस्यपूर्णास्तु भूमि । 
त्वपि. मुरनरकारों भक्तिरद्तयोगादु 
भवतु मम सुदोध हब्यमइतन्तु देवा था 
“>भटठटतारायएक्ृत वेशीसहारनाटक्म, ६।४६-४७ 
क्मापाला क्षीणतर्रा क्षितिवलयसिद पास्तु ते कालवर्षा 
वार्बाहा सन्‍्त्‌॒ राष्ट्‌ पुनरखिलमपास्तेति सम्पस्नसस्यप्त ॥ 
लोके नित्यप्रमोद विदधतु_ कवय इलोक्माप्सप्रसाद 
सश्याव-तोषषि भूम्ना परिकृतिषु मुद सप्रधार्य प्रयान्तु ॥ 
--भवशभूतिक्त महावीरचरितम्‌, ७।४२ 


शिवमस्तु सबंजगता परहितनिरता सवन्तु भुतगणा ॥ 

दोधा प्रयातु शान्ति सर्वत्र सुखी मवतु लोक ॥ 
--भवभूतिहृत मालतीमाधवम्‌, १०२५ 

पाप्मभ्यव्नच पुनाति वर्घंयति च श्रेयाप्ति सेयथ कथा 

मज्जल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गड़गेव च। 

तामेत। परिमावयन्त्वमिनपेविन्पस्तरूूपा बुधा 

दाग्इ ब्रह्म विद कवे परिणता प्राशस्यथ वाशीमिमामु ॥ 
--भवशभूतिकृतभुत्त ररामचरितिम ७।२१ 


झाम्नायायविभाविन प्रतिदिन नादमन्‍्तु विप्ना पर 

सद्चस्तावद्ी मवन्‍्तु सुखिनों यावद्‌ धरिनतोपरा ॥ 

भत्या प्रौदयिय स्वकृमनिरता स्पुर्भक्तिथुक्‍्ता सदा 

राष्टू.._ स्वस्थवर्धूडपुष्ठसयलानन्दिप्रजे. कण्टके ॥ 
>जशअनज्नहपर्ंव तापसवत्सराजम्‌, ६7१० 

प्रमुदितमुजना समृद्धसस्मा भवतु मही विजयी च म्ुमिपाल ॥ 

क्विभिद्पहिता निज्नयन्पे गुणरूखिका ह्नुगुछता गुणरे ॥ 

+-ेमीश्यरज्त चण्ठकोमशिस्म ४३० 


१६८ 


२० 


३१ 


श्र 


श्३े 


४ 


झोधलेखावली 


सत्ये नन्‍्दतु सज्जवाना सकलो वर्ग छत्ताता पुनर- 

नित्य खिच्चतु भवस्तु ब्राह्मययजना सत्याक्षिष स्वेदा 

मेघों मुझ्दतु सचितमपर सलिल शस्योचित भुतले 

लोको लोमपराहुमुजोप्तुदिवस परम सतिर्भवतु चश 
राजशेखरहता कपू'रमल्‍ज री, ४४२३ 


स्पाणुवेंधास्च्रिधामा मकरवसतथ पावकों मातरिद्दवा 

पाताल भुर्भुव स्वद्चतुरुदघिसमा साममस्श्राइच देदा ॥ 

सम्पक्त ससिद्विविद्यापरिशततपस पोठिनस्तापप्ताइच 

श्रेयाध्यस्मिनरेनद्रे विदधतु सकल वर्धतां गोकुल च ॥ 
--बीरनाय (दिद्दूनाग) छृता कुदमाला, ६॥४५ 


परज-घो$स्मिनू जगति महत्तीं वुष्टिमिष्दा विघर्ता 
राजान धर्मा गॉलतविविधोपप्लदा पालयस्तु। 
तरवोस्मेगरेप्तवम्सस्त्वत्प्रसादाभ्महा ते 


ससारानब्धि विधपममतातडुपद्धू तरन्तु ॥ 
+-हष्णमिश्रक्ठत प्रवोधचन्ट्रोदयम्‌, ६।३ रे 


आ्राबालाद्‌ बदनास्वुजें तनुभुतां सारस्वत घुस्मतां 
वेबे 'ोस्तुमपास्नि चम्प्रमुझुदे द्व॑ंता भति खेलतु। 
बागदेब्या सह मुक्तवेशसरसा देवोव दीस्पादिय 
दोषस्येव फशाचलेपु सतत लक्ष्मो सता सबृमसु ॥ 
“-जयदेवद्टत प्रश्नल्वराघवम्‌, ७६४ 


मुपाला परिषालयन्तु विधिवद्धमेश वरशाषिमानू 

पृथ्वो कामफ्ला भवत्वविरत व्षन्तु काले घदा ॥ 

ईर्ष्यापुज्भतु दुजत परगुणेष्वासज्जर्ता सज्जन 

सत्काब्यामृतवविशों क्विमुसे बाणों चिर मन्दतु हे 
_-भषड्ष्णृत कसवधम्‌, ७॥२६ 


सत्कृतईश्यकाव्याना भरतवाक्येयु स्वदेशानु राय १६६ 


श्र 


२६ 


र्७ 


रद 


२६ 


कवेन्तु कुमुदप्रमा त्रिभुवने कोति नृपा 
जानस्तु इतरेतरमुपर्कृति घता मानुषरा ॥ 
शुण्वन्तु गतमत्सर सहदया कवीता कति 
जगन्‍तु कबपदिचर भवतु भारतीमज्ञलम ॥ 
+-रद्रदासकृता चद्धलेखा, ४॥३० 


सम्पुर्णा धररिए सुव॒ुष्यिशिरिय सम्पन्नसस्था भवे- 

देतस्या पतिरष्पतीव कुदतातव्‌ स्वामेव धमंस्थितिमु 3 

गादों भूमिसुरा परस्परकृता पुष्ठि भजस्ता सदा 

मोदन्ता मृदुशृक्तपइ॒त कक्‍्यम क्षोसीन्द्रसलालिता ॥ 
+दैवराजकृत बाबमार्ताण्डविजयम्‌, ५१७४ 


राजान प्रमवन्तु नीतिनिपुणा विप्राइव विद्यायुता 
सदुब्यापारससन्दिता श्रपि विश शूद्रा द्विजासेवका ॥ 
सज्णाशीलविभूषिता युवतयों भूमिश्च सत्पाविता 
ईषयबिस्मविव्ित प्रपि जन! सर्व भवन्तू क्षितों (९ 
“+अम्बिकादत्तव्यासकृत सामवतम्‌, ६॥२५ 


झाम्तायाव॑प्रसित्मतयों ब्राह्मणा सिद्धमम्त्रा 

सम्पदन्ताः नरप्तिगएए.. क्ाजतेज ससिद्धा 3 

वेश्या सर्वे नवनिधियुता कारव काॉददीप्ता 

स्वातम्तपश्रीविल्सततुत्रा विदवतो भारतेःस्सितु ७ 
--मूलशइूरयाशिकक्ृत भ्रतापविशयम्‌, ६८ 


मोदन्तां नितरां स्वकमनिरता पर्याप्तकामा प्रजा 

एपन्ता नयपिक्रभाडुयशत्तो लोकप्रिया पराथिया 4 

सस्याना समृद्ये जलमुच सिज्चन्तु काले रघां 

सप्ताद्भकृतिप्रक्परुचिर राष्टु चिर बर्धतामु॥ 
+मूलशदूरयानिक्दत छतरपतिसाम्राज्यमु, हर 


श्‌छ० 


३० 


३१ 


2 


डरे 


ब्ड 


३५ 


झोघलेखावली 


सर्व सत्पयगामिन शिवरता स्वातस्म्यदेवत्रिया 

ब्रह्मण्या निमरपर्मक्मंझुगला राष्ट्रानुगा मानिन ३ 

विद्वास स्वक्दारमात्रनिरता दक्षा हृढप्रत्यया 

भूयासुवशधुघाधिपा तयविद पुष्ये परुनर्मारते ॥ा 
--मधुयाप्रसाददीक्षितद्वत वीरप्रतापमे, ७।१८ 


सर्वे सम्तु निरामया सुसुखिन शस्ये” समुद्धा घरा 

भूपालाइच मितव्यया नयबिदों दक्षा प्रजारक्षणे ॥ 

बिद्ासों धनपूजिता नवनवा सम्पादयन्त छूती 

भूषातु पतिपुत्रशौ्यंसहिता वीराड्रूना मारते ॥ 
“-मयुराध्रसाददी क्षितह्वत भारतविजयनाटक्म्‌, ७१७ 


मुकतेरप्पधिकास्तु भवितरुचिता जमाबतो जमत 

वर्गाना चिरसितामिन्नमनरा नित्या मवत्वेकता। 

ईविनश्यतु रोतिरस्तु दचिरा नोति सतो जायताम्‌ 

श्षिष्थनुप्रहदुष्टनिप्रहविधि देइयेव. चालम्बताधु ॥ 
-+हरिदाससिद्धान्तवागी श्षकुत वगीयप्रतापम्‌, ८।३४ 


आदेशशारिए शिष्या ग्ररव श़िष्यवत्सला ॥ 
स्तातरा सच्चरियाइव सस्तु सबंत्र मारते॥ 
जाजामुदेवद्धिवेदि़्ता कोत्सस्य गुरुदक्षिणा, है।४ 


भूषयाद भाारतवप्मेततरलिल छासेवृहैमाचलमू 
घ्वस्तारातियसप्रमावमुदितस्ववामसिमानो ततस्‌ | 
स्पक्तायोन्यविरोधमत्र जनता सद्धमवत्म॑निगा 
बधन्ता शिवराज॑पुण्यच्चरितायत स्मरन्त्योईनिशम्‌ ॥ 

जडॉ० श्रीधरभास्तरवर्णर रहते शिवराजामिपेवम, ६० 
महिसमयो सा घरएिलसियी स्थिश्सुखसम्पत्सततविषात्री 
भ्रतलमवाब्धो जिहितवहिभा जनयतु हे कुंसुमविच्चिया ॥ 

+-यवीदविमवचौयुरिदृत महाप्रभृहरिदासम्‌, ७३२ 


सस्कतद्ययकाब्याना मरतवाक्येपु स्वदेशानुराय १७१ 


0 


३७ 


0 


रह 


४० 


मवस्तु सुखि सरें मावुलोलाप्रसादिन । 
मधु क्षरतु सर्वत्र जगन्मधुमदत्तु ने ॥ 
“>यत्ती द्रविमलचोधुरिछृत भारतहुदभा रवि दम, ४॥१३ 


धधुना यूय वयसपि शधका ) 
जमतु भारत जमो गान्धिन 
--डा० भागी रथप्रसादत्रिपाठिकृत कृपकाणा नागपाश , १२ 


स्ववेदाक्षेमार्थ सकलजनतासो अ्रयतता 

पराइचास्मत्सीमाकृमणकुधियो यास्तु विजिता । 

समृद्धोइ्य देशो विविधविमर्य सचितबलो 

विधता सर्बनाप्यनुपहतशान्ति च॑भुवने ॥ 
--पुल्तैलरामचद्दरेडिंडकृत सुस्रहतभारतम्‌, ६३५ 


प्रमेशवन्दना करवास पावनाम ३ 

आरतभूरुच्छिता ) सकलमातुदेवता ! 

प्रिया, तदीयदासता । विलीयता तदातंता॥ 

प्रभो प्रार्थनाम ॥ 

युद्धलालसा पुन ॥ जहातु सर्वंधा जन 4 

शातवृतसन्जन ॥ सस्मतों स्तु मसारनिन ॥ 

प्रभों प्रायेताद 

कालिदासघरितसिदस्‌ । मदतु रसिकतोषदम । 

भमाम शारद।पदम्‌ ! देववाग्हितप्रद्म । 

धोरामक्ामनाम्‌ । करवास पावनामु ॥ 
>-श्री भि वेलखकरइत कासिदासनरितम्‌, शारे९ 


यदा यदा रिपुर्देति भूमे 
बीरमुत स्व छुहोतु होमे ! 
स्वात ज्ये मुश्ति सति नियसे 
स्मरसण्पसिद_ स्पादनयरतग्‌ ॥ 


रैफर 


डर 


झोघनेसावली 


दिने दिने समवत्‌ भूवते 
दर्धोचिमुनयो. मात्रक्षणे 
तस्यागोज्न्बलजोवनगाने 
श्रौरामपरुधाप्रतचरितम्‌ ॥। 
--श्री० भि० बेलणकरइतो ह॒वात्मा, पद्चसस्या, ६३ ४ 


स्वातन्त्यज्योतिददितम्‌ ॥ 
तिमिरास्तसुप्रमातम्‌ू # 
नररत्नदेहहवने. ॥ 
प्राशप्रणोतपव ने ! 
राष्ट्र रित प्रदोप्तम्‌ ॥ 
सुचिराप भारतघुते ) 
पतनीयभविरत तें ६ 
विलसेततो वितान्तम्‌ 
माद्ये  सुघाभिषिश्ते ॥ 
भोराभविनतसूकते ॥ 
रमता सदा सुगोतम्‌ ॥ 
“-श्री० भि० वेलणकरशइता राज्ों दुर्गावती,३।१६ 


४२ जयतु भारतभूमिरिय जयतु ज्ञातता 7 


| 


क्षमाशोलिनो मवताज्जपगति वीरता 

सम्परापदुरितहरम्‌ $ 

जनपोशपरिहारम $ 

अयम्वक नमाम जयतु सातृभुमिसफलता । 

“+श्री० मि० वेलणक्रहत बेलासकम्प, १४१६ 

मसारताना जना भ्रातुतदाघना ३ 

वेरिविष्दतते सतु घंयेघना छ 

सबटोत्तेजिता विजपभददजिता $ 

भनपिनोईजिता धान्तिनिष्ठाचना थे 


सरकृतद्दयकाब्याना भरतडावयेपु स्वदेशानुराम १७३ 


५ 


। 


४७ 


बंद 


सगरे वोरता ज्ञाननिधिलोनता ॥ 
भस्तु तेधा भुता जोवने चेतना !॥ 
--पश्री० भि० वेलणकरक्ृता स्वातन्त््यलक्ष्मी, ३१३-१४५ 


मान्याय सहत्ते प्रजा प्रतिदिन भूषादपि प्रेरित 
तेषां हत्पटले जनादेनसल तेज समुत्पादयेत्‌ । 
कि क्‌र्थाउननतां बिना मतिंबलो नेता नरो साहश 
लोका स्पु सबला इति प्रभूषदे न स्पात्सदा प्रार्थना ॥ 
--श्रौ० भि० वेलशकरकृत कल्याणकोप, ३॥६ 


समास्तु तृपधोस्तवा सदयताल्तु तब्चेति 
प्रजामु॒ निजवेशबेभवरूतिइथ सा थर्षताम्‌। 
फरोतु फविता-कूतों कविप्तहापता शारदा 
शिव सुकविवाधि ता जनयता जनाना रुचिम्‌ ॥ 
-श्री० भि० वेलशकरकृत सज्जी तसौमद्रम्‌, ५१६ 


विगमसहहमेतत्पुप्यदरः पाशिनोय 
प्रियतमजनवुन्द यत्नत पाठनोयस्‌ ॥ 
फल्तमिह पदबोधे लाधव साधतोय 
द्िजकुलमपि मेधावर्धन ज्ञापनोयम ॥ 
+-दर्शनकैसरि ग्रोपालझास्त्रिहृत पाशिनीयनाटक्म्‌, ६३ 


नारोनाटकमाशु सम्प्रसरता सार्योषषि शिक्षाप्रिया 

स्पुवीरा निजधमकमनित्ता सातृत्वगर्वावृता । 

पशचाहयानुर्कति विहाय भनसा पूर्वा्भिमुर्यविच्राद 

श्रार्पोशी. पुमरानयस्तु विगत नारीमहत्व भुवि॥आ 
--दु्शनके्सार गोणलशास्त्रिक्ृत मारीजागएम, ७।१ 


प्राकू प्राप्नोतु खिराद मिरासहचरीमुद्रा समुद्रात्मजा 
नो चे-मुज्चतु॒वैरमित्यपि न चेमूढेपु मा मन्जतु ॥ 


७४ 


ड€ 


५० 


श्रै 


रे 


शोघलेखावली 


येधा दुर्भदमोहदुदिनदधा दोषस्पृशामग्रत 
फालग्रस्त इवावतीदति सतामन्तनिगुदी गुर ॥। 
भपि च--- 
पुरस्तात्पशुन्य परिहरतु गोष्ठी गृणजुपा- 
मर्यवामोन्तत्ये मुदितमिद्सास्ता जयदपि। 
कवेरेतत्कल्पावधिमधुरगम्मोरगृरुमिर्‌ 
पिरा गुम्फे स्थृूत सुझृतमनुगृहरान्‍्त्र सुदद ॥ 
-+-म० म० हरिहरइत प्रभावतीपरिणयम्‌, ७६६०-६७ 


नित्य व्याधियता प्रजाजनहिते घरद्रतों भूपषति 
विद्वास॒परभा प्रकीणयशसो यच्छन्तु नृश्य शुतम्‌ । 
पोत्वा वाकव्यरस प्रलाममनिता काव्यप्रियां जम्पतो 
भूयायु सुखिता प्समनमतयस्ते यंदच पुण्य स्तुतम्‌ ॥ 
++डा० वी० के० भटटाचार्यहृत कविकालिदासम्‌, ७॥२३ 


स्वाधोना स्मो वयन्त्वच्य स्वश्रसफलमोगरिन / 
गोताछुरानयों पाठ छुर्याम सहिता साधा 
--रामहप्णोशम कृत 4ाग्लादेशोदयम्‌, १०१७ 


समत्व देवाना मनुजदेनुजाना च॑ मिलन 
विभूतिविदवेधा निजनिजरदचे पूरणकरी ६ 
दाम त्रीमोदा व्यवद्धतिपद याजु सुखदा 
जन सर्व॑स्सवोदियममिलपेतू प्रेमसहितघ ॥ 
ज-शीश्ारजोसिएत श्रीशतायबी शिवम्‌, ६५४ 

मदतु सकतपोगसलेसबानेय देशो 
विज्यमयत्‌ सोके बेरमावो-प्ययोध 
मवतु बहुसम्‌द्धिश्चान्नवस्त्रोध्मस्य 
भवतु निशिसलोके सयविधागमइच 

++ श्रीहृष्णनी शिड्त श्रीपरधुरामताटबमूं, १०४० 


सस्कृतदृश्यकाव्याना भरतवाक्येपु स्वदेशानुराय श्ष्५्‌ 


४३ 


प्र्ड 


५५ 


२६ 


मिन्‍्नेतु लोकनिवहेधु समानता स्यात्‌ 
सद्भुगवनाविपुलित प्रशयो मिय स्यात्‌। 
लोके समृद्धिरखितास्तु जन सुखी स्थात्‌ 
नारायशस्य नितरा परिकीत्तंन स्पात्‌ ॥ 
--शरीकृष्णजोशिक्त सत्यसावित्रमू, ७२४ 
स्ववेशताणायं सकलननतासो प्रयतता 
ने भूयात्यीमातिहमणमसराकुद वानवछतस । 
धनेर्धान्य॑ पूर्ण भवतु विभ्र॑ राष्टुमिदकस्‌ 
उदेतु स्वातत्त्य सबतु जनशारीतज्च_ भुवने॥। 
अ्रपि च-- 
नरीनत्तुं साम्य निखिललोकमध्ये 
स्वतत्ता सबन्‍्तु श्रवरमानवा ये । 
नय मित्रता प्रेम सुमति मृहोत्वा 
शुभ मानव राज्यमनघ प्रसार्थ॑म्र्‌ ॥ 
>-डा० धिवसायरत्रिपािकृता प्राणाहुति , ३००३१ 
श्राशंलादा च कन्या यदवधि सरितशशेलकातारपुजा 
तीर्था ये मुक्तिकल्पा भ्रपशितष्शिका भारतीयाचलाया १ 
तेपा भूयान्निनाद पटहश्तमितोध्य सदा विश्वब्यापी 
देशोष्य सोःह्मदीय सुकृतधनवता विद्विया मानमर्दो ॥ 
भ्रषि च 
भूपालास्सस्तु ये के४पि सौराष्ट्रसमधारिशी | 
एकसूत्रा पर सू स्थादाहिसालयसागरम्‌ ॥ 
--डॉ० ग्रभिराजराजेद्रमिश्रकृत राधामाधवीयप्‌, ११२०-२६ 
मारतभूमिरायजतसबसततिरियमहो 
याघुनगाज़ुनो रधवला हिमगिरिशिखरा॥ 
ज्ञानविवेकषपापयमिता बहुगुणवहिता 
जीवतु सा चिर विमवदा कतिमलरहिता ॥ 
+-डॉ० अभिराजराजे द्रमिश्रइ्वत फ्प्टूसचरितभाण, (३ 
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२५७. कपण्ठे कष्ठे निक्‍ाम् विद्युपगृरगिर यत्वत स्थापपित्वा 
दिते चित्ते चरित्र डुरितदरहर पावन परुरवेजानाम्‌ । 
विद्देधाग्नि हत्वा निश्चिलजनमत्र कामना कल्पवित्वा 
राष्ट्र इस्मिनू मारतार्ये विलसतु नितरा सोकतबआाधिकाद ॥ 
“+डॉ० प्रभिराजराजेन्द्रमिश्रहृतम्‌ भकिचनकापतम्‌ (४ 


भ८ पघर्मे मतिभंवतु कमंरि च प्रवृत्ति 
श्यागे रतिभेवतु चोकहितेश्तुरकित ॥ 
सवधंतां सुरणवो गतिंदा समेषा 
राष्टु समृद्मधिक किले मारते स्थात ॥ 
--भोजमणिशुकलइृत कादम्बरोनाटकेमू, ३३२९० 


उपर्पुद्धतानि कतिपयानि भरतवाक्यानि मासकीताया भस्या घारणाया« 
जनकाति तथा पोपकाएि सन्ति यत्‌ सस्कृतदृश्यकाब्याता भरतवाक्येपु स्वदेशा- 
नुरागस्य सस्पर्ण सन्तिष्ठते । यतो हि एपु उत्तरस्था दिशि हिमालयादारस्थ 
दक्षिएस्या दिशि सायरपर्य॑न्त विस्तीें म्रारतभूमिमागे एकातपत्रस्य प्रशास- 
सस्य श्राशसा इृता सन्ति, भारतमूमे मानवीकरण कृत्वा हिमालम-विन्ध्या- 
चलो तदीयरुण्डलद्यरूपेण मतो स्तर , क्वचिद्‌ हिमगिरि भारतमात्‌ मुकुद- 
झूपेण, सागरस्प व नोनो जलराशि तस्या शाटीरुपेण वर्थितोडस्ति | एत्तेपु 
भरतवाबयेपु इयमपि भ्राकाड क्षा इृतास्ति यह भास्मावीना भूमि घन-धाय- 
सस्य-फलादिमि सदैव सम्पन्ना भवेतू, आर्याणामस्या भूमो क्दाचिदपि कस्य- 
चिदपि वेदेशिकस्य झासन नेव भवेत्‌, झत्र समय्रे भभीष्णा जलवुध्टि भवेत्‌, 
ईति-भीति-दुर्भिक्षादयों विपत्तय प्रत॒त्येपु निवासिषु नैव पतैयु, भव लब््मी 
सरस्वती च उम्र एवं सगत्य तिवास कर्यावामू, पश्रत्रत्य दासक प्रजाना 
ह्िवेंषो भवेत्‌, दितक्ारकों भवेत, स्वराष्ट्रिपुदमनों भवेत्‌, स्वदेशधर्म ध्ति घ॑ 
जायहूको भवेवु, प्रश्॒त्या पश्ुुप्तम्पद्‌ विधाला मवेत्‌, प्रतत्या गावइच घ्रधिक- 
दुग्धदायियों भवेयु । 


झत्र सज्जनाना विकासस्तथा दुजनाना विनादों मदेदु, जनाना मतासि 
ईध्यनिलदहादिरहितानि भवेयु , सवध प्रामोद-प्रमोदसाआउज्य स्यातु, अनेपु 
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सास्कृतिकी साहित्यिकी च सचेतना सचरेत्‌, परोपकारभावना एद्गः छंद, 
स्वधर्में तथा स्वभाषा सस्कृतभाषा प्रति निष्ठा भवेत्‌, ब्राह्मणेपु वेदविद्या- 
बोधाथ वास्तविकी योग्यता भाहिता स्पात्‌, क्षत्रियेस्‌ राजवीहिन॑पुष्य सर्वेरक्षा- 
सामथथ्यं चप्रविशेत्‌, वैश्येषु व्यापार श्रति सदुभावना स्यात्‌, सत्यता स्यातु, 
निष्ठा स्थात्‌, तथा मुत्यवर्गं कर्त्तव्यतिष्ठा एवं क्रियाझीलता भ्रकटिता 
भवेत्‌। 


भरतवाबयेप्‌ इंदमपि झ्रावाडि कत्मरित व्दु ३ त्माव ब्वप्य र५ « उन 
देशभद्ते भवितत्यम्‌, रवदेशस्य ग्रवों दिघ्य, स्वधम स्थवत्तय भव ५ हि 
जागहरक भाव्यमू, स्वमातृभूमये कि वा स्वजन्ममूमये स्वव्यत्तिगतमोक्षेछा- 
पेक्षमा भ्रपि प्रधिक महृत्त्व प्रदातव्यमु, सघे एकक्‍लाथा व्‌ पिश्वासो रद्ारीप , 
स्वम्ननोवचनकर्मसु लोककल्याणकामना करणीया, स्वदेशस्य मातृभाषावा 
(वा ररइतभापा भरित) फ्टन पाटनाभ्या स्वेधन बरणोयम्‌, प२२प१रिकि 
इलहे परित्यण्य प्वस्म्ग्रराष्टवव्याण अबत्तित्यम, रबष्दारय रक्षा सुच्क्षा 
हैतवे रबीय ततुमनोघदरूप सवसव संम्पण्तिव्यम, तथा भारत्ीयर३पतारुधा 
मपहाय परारधात्त्यसम्यतामदिरापानाय विस्पृत्यापि नैव अ्रयतितव्यम्‌ । सर्वेपा- 
मुल्तति स्थादित्येवप्रकारा कामना सर्वेरेव करणीया, यता हि अ्रथमेव सर्वो- 
दयोअरत, गीताकुराणाम्या समानो मानो दातव्य, यतो हि इसो उभावव 
ग्रन्‍्यी घामिकी स्त , कृपाणेम्यो5वि सम्मानो दातव्य, यतों द्वि इसे झ्न्‍्नम 
उत्पादयात्ति, बत्मदेंदा जीववरक्षायं कल्पते, तथा वतमानशासनप्रणाली (या 
सवजन द्विताय वतले) स्वच्छतापुवक सुस्थिरी करणीया । 


मरतवास्येषु स्व॒राष्टस्य स्वाघीनता प्रति सर्देव स्वेदनशीतो भवितुमपि 
सम्देश सन्निहितोउल्ति | महिलास्पो४्पि वीराज्टनायितु प्रेरणा प्रदत्ताउस्ति, 
फ्लतस्ता प्रषि राष्ट्ररक्षाया स्वकीय सक्रिय सहयोग दातु झकनुयु । 


एवम्मूता हादिकीमनुभूति कुव॑न्तो वय सक्षेपेण कथमितु छाकतुमों यत्‌ 
सलतसाहित्यस्थभरतवाक्येपु प्रकटिताना कॉमनाना औैद्धित सक्ष्यम्‌ 


शोधलैखावलौ 







रैएद . 5.3) 
, समृद्ध , शवितसम्पत्न , 
वश्वासों विद्धते यदू भरत" 
रूपेए स्वीकत्त कस्यनचिदपि 


इंदमेव वरौवृत्यते यदे भारतीयसमाज सवयत्ल 
सम्मानितो विश्वश्रिणश्च भवेत्‌ ..पास्माही/ी 


वाक्येपु विहितमिंद बक्य दर 

भारतीयमरवीधिशणो मनत्ति काविदपि विश्रत्तिपत्ति नैंव भविष्यति 7 
१५६१। 
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